प्रकाशक 
प्रतिभा प्रकाशन, 
२०६, हैदरकुी, दिल्ली 


द्वितीय बार ; १६४० 
मूल्य 2॥) 


मुद्गरक 
हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस 
क्बीन्स रोड, दिल्‍ली 


निवेदन 


निञ्ञ कवित्त किहि लाग न नीका 
सरस होड अथवा अति फीका 


कप 


अपनी साठवीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर अपने प्रिय पाठका के समक्ष 
काव्य के रूप! नाम से 'सिद्धान्त और अध्ययन! के टद्वितीय भाग को एक 
अमूल्य” नहीं वरन्‌ समूल्य भेंट के रूप से उपस्थित करते हुए झुमे बढ़ी 
प्रसन्‍तता का अनुभव हो रहा है, स्थरात उतनी ही जितनी कि एक दुस्साहसी 
मनुष्य को अपने साहस के विषय की अनायास पूर्ति में हो सकती है । अपनी 
(अल्पविषया मति:” और उससे अधिक स्वल्पतर एवं सीमित ज्ञान के और 
अध्ययन के उडुग के (घढे ओर बालों के पोत सहारे आलोचना-सहासागर 
के पार जाने की इच्छा करना दुस्साहस नहीं तो क्‍या? "तिहोएु दु स्तरं 
मोहाडुडपेनास्मि सागरस/ की डक्ति को में कवि-कुल-गुरु कालिदास की 
अपेक्षा कुछ अधिक सत्य और सार्थकता के साथ कद्ट सकठा हूं । 

हिन्दी में आलोचना-शास्त्र के भगीरथ होने का श्रेय ढाक्टर श्यामसुन्दर 
दास जी को है | उनके ही बनाये हुए वग्द्वार से मैंने भी इस शास्त्र में प्रवेश 
किया है किन्तु उनके साहित्यालोचन के वाद सांहित्य-गंगा में बहुत जल 
प्रवाद्दित हो चुका है। मेंने हिन्दी-साहित्य के विभिन्‍न विस्तारोन्युख अद्गों की 
रूपरेखा और शिल्प-विधान के साथ हिन्दी तथा अंग्रेज़ी साहित्य में विकास- 
क्रम के दिग्दशंन कराने का प्रयत्य किया है। अब तो काच्य की प्राचीन परि- 
भाषाओं में भी हेर-फ़ेर करने को आचश्यकता प्रतीत होने लगी है। नाटकों 
को नई रूपरेखा मिली है। आजकल के मद्ाकाच्यों मे घटनाओं के वर्णन को 
अपेक्षा विचारों और भावों का अधिक विस्तार रहता है। प्रवन्ध काउ्यों में 
भी गौत-लहरी प्रवाहित होती दिखाई देती है। काब्य-शास्त्र को भी साहित्य 
की गति के साथ आगे बढना होगा । विद्वान्‌ लोगों के सहयोग से यह कार्य 
सम्भव हो सकता है। 


गोसती निवास --विनीत 
दिल्‍ली दरवाजा आगरा, 


शुलावराय 
माघ शुक्ला ४ संचत्‌ २००४ ।॥ 


विषयानुक्रम 


साहित्य का स्वरूप (१....२४) 


साहित्य का उद्य--संसार और हम १, आधारमूत मनीवृत्तियाँ $, आत्मा- 
व्यक्ति और साहित्य २, साहित्य शब्द की च्युव्पत्ति ३, व्यापक 
और संकुचित अर्थ ७, श्रारम्सिक साहित्य ४। 

समाज और साहित्य--सम्ताज्ञ का साहित्य पर प्रभाव ५, साहित्य का 
समाज पर प्रभाव ७, काज्य में श्रात्म-स्वाठन्त्रय १०, साहित्य 
और विज्ञान ११, लेखक और पाठक का भावसाम्य १३ | 

कान्य का अध्ययन--कवि के प्रति सद्दानुभूति १४, जीवन से परिचय १२, 
प्रतिभा और शेलो "९, जीवन और व्याख्या १६।॥ 

काव्य की परिभाषा और विभाग--दो पक्त १०, काव्य को श्रात्मा 4७, 
समन्वय और सार २०, पाश्चात्य परम्परा २०, भारतीय 
परम्परा २३, श्रव्य-काव्य के प्रमुख भेद २३। 


इश्य काव्य विवेचन (२४--८६) 
नाटक--नाटक का मूलभूत सावसिक प्रवृत्तियाँ २०, मादक के तत्व २८, 
नावक और उपन्यास २६, वस्तु ३०, अचस्थाएँ ३२, संघियाँ ३४, 
कथीपकथन के प्रकार ३६ | पान्र--नायक के गुण ४०, नाटकों के 
प्रकार ४२, चरित्र-शिन्नण ४८, उदाहरण ४८, रस और उद्दे श्य--- 
हुः/खान्द नाटक देखने में क्यों आनन्द आता है १ ४१, भारत में 
दु.खान्त नादकों का अभाव १४, शेक्सपियर और गाज्संवर्दी २५॥ 
अभिनय--अभिनय के अकार २६, वृत्तियाँ ९०, रुपकों के भेद 
९६ । रहमत्य--नवाव्यशाज्ाओं के प्रकार ६९२, नाटक और अमि- 
नयत्व ६३, हिन्दी रह्मसल्‍्च३४, सिनेमा और रह्ठमल्च ६७, पर्चिसी 
नाट्य-साहित्य संकज्ननन्रय--७२, इब्सन का प्रभाव ७४, अन्य 
भइतियां ७६, एकांकी नाटक ७६, सिनेमा और रेडियो नादक ७७ 


(६) 


हिन्दी का नाव्य-साहित्य--अभाव के कारण ७६, पूर्चयु ग-हरि- 
श्वन्द्र ५०, भारतेन्दु-काल ८६, संक्रान्ति-युग ८३, प्रसाद-युग ८ई, 
प्रसादोत्तर-काल ८६, एकाँकी नाटक ८६। 


श्रृव्य काव्य (६०-...१६०) 
पतच्च 

प्रबन्ध-काव्य (महाकाव्य)--अबन्ध भौर सुकक्‍्तक ६०, पाश्चात्य विभाग ६०, 
भदाकझ्य के शास्त्रीय लच॒ण ६१, तुलना और विवेचना ६२, 
पाश्चात्य भहाकाव्य 8६६, रामायण से इलियड और ओढसी 
की तुलना ६६, संस्कृत के भदहाकाज्य ६७, हिन्दी के महा- 
काप्य, 8८ भक्ति-काल निगु ण॒ एंवं प्रेम-काज्य १०१, रीति-काल 
१०४, वर्तसान-काल १०१। 
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प्रगीत-काव्य--ब्याख्या १९१, गीत और इतिद्वत १२९, ज्लोकगीत और 
खाहित्यक गीत १२३, गीतकाव्य के अंग्रेज़ी रूप और उनके 
अनुकरण १२५, गीतकाव्य का इतिहास १२७, हरिरचन्द्र-युग 
१३३, द्विंचेदी-युग ३३४, पंत-असाद-निराला युग १३१, 
सामान्य परिचय १३५, छायावाद और रहस्यवाद ३३६, रहस्य- 
चाद के प्रकार ३३७, विभिन्‍न मत १रे०, एक आज्षेप १३३५ 
चर्गीकरंश १४१। 


श्रव्य काव्य-..(१६१-२३२ ) 
गद्य 

कथा-साहित्य उपन्यास--स्वाभाविक प्रवृत्ति १६१, प्राचीन और नवीन 
१६३, व्युत्पत्ति १६२, कथा श्र आख्यायिका १६२, उपन्यास 

और नादक १६३, प्रतिविम्ध नहीं विचित्र है १६७, उपन्यास 

और इतिहास १६४, उपस्यास की समसस्‍्याएँ १६६, परिभाषा 

१६६, उपन्यास के तत्त्व १६७, अच्छे कथा के गुश १६८, चरिश्र- 

चित्रण १७४, महत्त्व १७९, चित्रण की विधियों १७६, कंथावस्तु 

. और पात्र १७६, अन्य आवश्यक गुण १८३ कथोपकथल-- 
आवश्यक गुण १८१। वातावरण--आवश्यकवा १८२, विचार- 


(७) 


और उद्देश्य--सामपिक और शाश्वत समस्याएं ३८७, यर्थाव 
और आदर्श १८८, शैत्ली--आवश्यकता १६१, शेली वे ग्रुण 
१६२, उपस्यासों का विकास--अंग्रेली उपन्यास १६४, नवीन 
प्रचुतियां १६६, हिन्दी के उपन्‍्यास १६७॥ 
कथा-साहित्य-कहानी--वर्तमान कहानी का जन्म २३१, आधुनिक कहानियों 
की विशेषताए' २३२, रूप और परिभाषा २१३, कहानी श्र 
इतिहास २१४, कहानी और उपन्यास २१९, शिल्प विधान की 
तुलना २१६, कहानी और गद्य-काव्य २१८, कहानी और रेखाचिन्र 
२१८, कहानी के तत्त २१६, कंथावस्तु २१६, चरित्र-चित्रण 
के प्रकार २२३, कथोपकथन २२३, वातावरण २२३, उद्द श्य 
२२४, शेली २२९, कद्दानी का आदि और अ्रन्त २२८, हिन्दी 
कहानी का विकास २२६ | 


श्रव्य काव्य (अन्य) विधाए' (२३३....२७४) 

निबन्ध--गद्य साहित्य में निवन्‍्ध का महत्त्व २२३, अर्थ और परिभाषा 
२३३, निबंध का विधय-विस्तार २३६, अच्छी शेली के गुण २४३, 
अंग्रेजी साहित्य मे निबन्‍्ध २४४, प्राचीन साहित्य में प्रबन्ध 
२४७, निवन्धों का बिकाल २४८, भारतैन्दु युग २४४, द्विवेदी 
युग २१५०, आधुनिक युग २५१ । 

जीवनी और आत्मकथा--जीवनी और साहित्य की विधाएँ २१४, उप- 
न्यास और इतिहास सें भेद, २२४, जीवनी के साहित्यिक युग 
२२५९, जीवनियों के प्रकार २१८, आत्मकथाएँ २३६८, जीवनी- 
साहित्य २९६ | 

पत्न-साहित्य--पत्नों की विशेषताए' २६२, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न १३४, हिन्दी 
में पन्न साहित्य २६४ | 
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समालोचना--आल्ोचक के भापेक्तित गुण २६८, आलोचना के मूल्य २६८, 
विकास २७३ । 


काव्य के रूप 


साहित्य का स्वरूप 


साहित्य का उदय 


इस संसार में जन्म लेते ही शिशु रोने.लगता है। 4६ उसकी 
संसार के प्रति पहल्ली प्रतिक्रिया है। वह स्तन्यपान करता है और 
धीरे-धीरे अपनी साता को पहचानने लगता 
संसार और हम है. !.उसकी गोद में उसे सुख मिलता है। चार- 
पाई पर लिटा देने से वह रोने लगता है.। रोना, 
हाथ-पैर फेंकना या सुस्कराना उसके सुख-दुःख को अभिव्यक्तियों हैं । 
संसार के प्रति हमारी कुछ-न-कुछ प्रतिक्रिया दोती है। पहले 
हमको उसका ज्ञान होता है फिर उसके श्रति हमारा आकपेण या 
विकर्षण होता है । हम विभिन्‍न वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते है। हम किसी सुरम्य उपबन में पहुंच जाते हैं | शुभ्र ह्वात्यमयी 
विकसित कलिकाओं के सौरभमय सौन्दर्य का नेत्र और नासिका 
द्वारा हमे ज्ञान होता है। उस ज्ञान के साथ ही हमारा मन आन्दोलित 
होने लगता है। हम कहने लगते हैँ--केसा अच्छा दृश्य है ! इच्छा 
होती है यहीं बैठे रहे'--और सामने पड़ी बेंच पर हम गुनगुनाने 
लगते हैं । 
उपयुक्त अनुभव में हमको तीन भ्रकार की मनोवृत्तियों का परि- 
चय मिलता है। हमको ज्ञान होता है। ज्ञान' के साथ हमारे भाव लगे 
होते हैं, जैसे--मित्र को देखकर प्रसन्‍न होना, 
आधारभूत ५ 
मनोहर शत्रु या अत्याचारी को देखकर दुःखी होना 
था किसी अद्भुत बात को देखकर आश्वयान्वित 
दोना। हमारे भाव हमारे मस्तिष्क की चहारदीवारी में बन्द नहीं 
रहते हैं । हम भावों के अनुकूत्न क्रिया करने लग जाते है। मित्र को 
देखकर उसके स्वागत को उठ रड़े होते हैं। शत्रु को देखकर उससे दूर 
भागते अथवा उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इन मनोद्ृत्तियों 


र्‌ काव्य के रूप 


को जान, भावना और संकल्प (जो क्रिया का मूल है » कहते हैं । 
ये तीनों मनोदृत्तियों कबूतरखाने की भाँति अलग-अलग कक्षों में नहीं 
रहती हैं। जिसकी ज़िस समय प्रधानता होती है उसी के अनुकूल 
उसका नाम रख लिया जाता है। ये रहती तो हमारे मन मे हैं 
किन्तु वाह्य संसार के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में वे जाम्रत होती हैं । 
यद्यपि हमारा ज्ञात भी अभिव्यक्ति चाहता है और उसका भी परि- 
णास किसी प्रकार की क्रिया मे होता है. तथापि भावों में शाब्दिक 
अभिव्यक्ति और क्रिया की जितनी प्रबल प्रेरणा रहती है उतनी और 
किसी में नहीं । वास्तव में हमारी भावनाएँ ज्ञान को एक प्रकार की 
संगत देकर हमको क्रिया के लिए श्रेरणा देती हैं । इसीलिंए हमारे 
यहाँ के विश्लेषण में इन्हें ज्ञान, इच्छा और क्रिया नाम दिया गया 
है। इच्छा में भावना और क्रिया का मिश्रण रहता है। इच्छा के बाद 
ही संकल्प आता है इसमें क्रिया की ओर' अधिक प्रवृत्ति है। ज्ञान, 
भक्ति और कर्मयोग का सारे ज्ञान, भावना और संकल्प की मनो- 
वृत्तियों पर आश्रित है। अत साहित्यिक व्याख्या के लिए हम ज्ञान, 
भावना और संकल्प के ही विभाजन को मुख्यता देंगे। 
इन मनोवृत्तियों के साथ हमारी कुछ श्रवृत्तियाँ भी हैं, भय के 
समय आगने की प्रवृत्ति, क्रोध मे लड़ने की प्रवृत्ति ।इसी प्रकार 
, '' हम में एक आत्माभिव्यक्ति की भी प्रवृत्ति है 
आत्माभिव्यक्ति. अर्थात्‌ हम अपने भावों को प्रकाशित किये 
और साहित्य. बिना नहीं रह सकते। हम सिनेमा देखकर 
आते हैं उसकी तारीफ या घुराई करने की 
हमारी इच्छा होती है, यही आत्माभिव्यक्ति है। हष मे हम हँसने, 
गाने और नाचने लगते हैं। विषाद में सिर नीचा करके पड़ जाते है 
ओर रोने भी लगते हैं। यही अभिव्यक्ति (अमिन्‍-अच्छी तरह, 
व्यक्ति-प्रकट करना) है। क्रिया भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है | 
यदि हम किसी को पीटते हैं तो हमारे क्रोध की अभिव्यक्ति होती है | 
इन अभिव्यक्तियों में जो शाव्दिक अभिव्यक्ति होती है उसका विशेष 
महत्त्व है, कारण उसका अधिक स्थायित्व है और उसमे सामाजिकता 
भी अधिक है| मनुष्य की आत्माभिव्यक्ति मे ही उसकी सामाजिकंता 
का मूल है। साहित्य में भी इसी अभिव्यर्ति की प्रधानता है। 
संक्षेम में हम कह सकते है कि साहित्य संसार के प्रति हमारी 
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मीनसिक प्रतिक्रिया अर्थात्‌ विचारों, भावों और संकल्यपों की शाब्दिक 
अमिव्यक्ति है और वह हमारे . किसी-न-किसी प्रकार के हित का साधन 
करने के कारण संरक्ष्णाय हो जाती है। | 
साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति भी इस परिभाषा को पुष्ट करती है। 
साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव--सहितस्थ भांवः 
साहित्य! । अब प्रश्न होता है कि सहित शब्द 
साहित्य शब्द का क्या अर्थ है ? सहित शब्द के दो अथ्थ हैं-- 
' की च्युपप्ति (१) सह अर्थात्‌ साथ होना (२) 'हितेन सदद 
सहित? अर्थात्‌ हित के साथ होना अथवा जिससे 
हिंत-सम्पादन हो । सह ( सांथ ) होने के भाव को प्रधानता देते हुए 
. हम कहेगे कि जहाँ शब्द और अथ, विचार और भाव का परस्परा- 
जुकूलता के साथ सहभाव हो. वही साहित्य है। शब्द और अथे का 
सहित होना स्वाभाविक रूप से ह। ग्राना गया है। कविकुल-चूड़ा- 
मणि कालिदास ने अपने रघुवंश के मंगलाचरण में शब्द और अथे 
के संयोग को अपने इष्ट पाबती-परमेश्वर के संयोग का उपमान साना 
है ।$ गोस्वासी जी ने भी वाणी और अर्थ का सम्बन्ध जल और 
उसकी तरंग की भाँति एक दूसरे से भिन्न. और अभिन्‍न दोनों ही 
माना है-- 
, गिरा श्रथ, जब बीचि सस, कहियत भिन्न न भिन्‍न। 
। बन्दो सीता राम, पद, जिन्हें सदा भिय खिन्न । 
इस ग्रकार सहभाव में ही साहित्य की सामाज्िकता का भाव लगा 
हुआ है। हे | । 
सहित का अर्थ 'हितेन सह सहित” लगाते हुए हम कहेंगे कि 
साहित्य वह है जिससे मानव-हितः का सम्पादन हो । हित उसे ही 
कहते हैं जिससे कुछ बने, कुछ लाभ हो--/विद्धातीति द्वितम!--- 
आनन्द भी एक लाभ है। रुपये-आने-पाई का ही ल्ञाम लाभ नहीं है । 
विधाता में भी हित का भाव है। हमारी परिभाषा में सहित होने का 
और हित होने का भाव. है ।,अंग्रेजी, शब्द लिट्रेचर (,67४- 
४एा०) अक्षरों (,८४८७) से बना है। अक्षरों का जितना विस्तार है 





'छु जागर्थाविच् सन्पृक्तो चागर्थप्रतिपत्तये । 
'ज्गतः पितसे बन्दे पार्वतीपरमेश्वसै॥ « 


३ काव्य के रूप 
वह सब लिट्रेचर है। अरवी में साहित्य को अदव? कहते हैं| अदब? 
का अर्थ है आदर-शिष्टता | साहित्य शिष्टतापूर् होने के कारण ही 
अदव? कहलाता है । 
साहित्य शब्द के इन अर्थो पर विचार करने से हम इसी धारणा 
पर पहुँचते हैं कि उसके व्यापक और संकृचित दोनों ही अर होते 
। व्यापक अथ में साहित्य सारे वाहुमय 
व्यापक और का पर्याय है। जितना शब्द भण्डार और 
संकृचित अथ॑ वाणी का विस्तार है सब इसके अन्तर्गत आ 
जाता है। पच्चाड़, त्रिकोशमिति, बीमा 
कम्पनी का प्रोस्पेक्ट्स और दवाइयों के विज्ञापन से लगाकर रघु- 
बंश, मेघदूत, तुलसीकृत रामायणे, साकेत, कामायनी, गोदान, 
चिन्तामणि आदि सभी गद्म-पद्मात्मक पुस्तकें आ जाती हैं। प्रायः 
लोग कहते हैं--दाशेनिक साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य | वीमा कम्पनी 
और दवाइयों के एजेण्ट भी कहते सुने जाते हैं--इसमें यदि आपकी 
अभिरुचि हो तो इसके सम्बन्ध का कुदड साहित्य हम आपकी सेवा 
में भेज दें | 
साहित्य अपने संकुचित और रूढ़ अर्थ में काव्य का पर्याय वन 
जाता है | साहित्य और विज्ञान मे जो भेद किया जाता है वह इसी 
रूढ़ अर के आधार पर | साहित्य का व्यापक अर्थ उसकी व्युत्पत्ति 
के अथ पर आश्रित है और संकुचित अर्थ रूढ़ि पर अवलम्बित है। 
व्यापक अथे में साहित्य ऐसी शाव्दिक रचना-मात्र का वाचक है 
जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो और अपने रूद अथे में काव्य वा 
भावना-प्धान साहित्य का पर्याय है | , 
साहित्य मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में हो सकता है। 
आरम्भ-काल में साहित्य मौखिक ही रहा होगा और इसके वाद में 
लिखित रूप में आया होगा। आदिम मनुष्य 
प्रारम्भिक साहित्य आकृतिक दृश्यों से भयभीत होकर अनिष्ट-निवा- 
रणाथे इंश्वर, देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों 
से प्राथेना करता होगा और उसी ने साहित्य का रूप धारण कर 
लिया होगा । 
भाषा की उत्पत्ति भी आत्मामिव्यक्ति के रूप में हुई होगी। आदिस 
महुष्य ने अपने आकर्षण और विकषण की वस्तुओं के सम्बन्ध में 
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क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाव्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी, 
वह चाहे कितनी ही अस्पष्ट क्यों न हो। धीरे-धीरे बह अभिव्यक्ति 
निश्चित होती गई और भाषा का रूप घारण करती गईं। किन्तु मनुष्य 
की सभी अभिव्यक्तियाँ संरक्षणीय नहीं होती, जो संरक्षणीय होती हैं 
बे ही साहित्य का रूप धारण कर लेती हैं। वे ही अभिव्यक्तियाँ 
संरक्षणीय होती है जिनके द्वारा मानव-समाज का हित हो अथवा जो 
मनुष्य के आनन्द का कारण वन सके | जहाँ हित और मनोहरता 
दोनों आ जायें वहीं सत्साहित्य की स॒ष्टि हो जाती है--/द्वित॑ मनोद्दारि 
च दुलंभ वच?--साहित्य इसी दुलेभ को सुलभ वनाता है। 

भाष। मनुष्य की सामाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है। 
उसी के द्वारा मनुष्य-समाज में सहका|।रता उत्पन्न होती है और वह 
मनुष्य को उन्नत बनाती है। साहित्य मनुष्य-जाति के सामाजिक 
सम्बन्धों को और भी दृढ़ बनाता है क्योंकि उसमें मनुष्य-जाति का 
सम्मिलित हित रहता है। सम्मिलित हित और आनन्ददायिनी शक्ति 
के कारण ही साहित्य संरक्षणीय बनता है। साधारण भाषा की अपेक्षा 
साहित्य वी भाषा कुछ अधिक श्रभावशालत्रिनी होती है और वह 
लेखक और कवि के भावों को समाज में प्रस्तारित करने में अधिक 
समर्थ होती है। लेखक या कवि अपने पाठक या श्रोता को अपने 
भार्वो का साकीदार बनाकर उसको भी अपने समान भावषिभोर 
या विचार-मग्न करने का प्रयत्त करता है किन्तु लेखक और कवि 
के भाव और विचार सब उसके हो नहीं होते, वह प्रायः समान का 
प्रतिनिधि होवा है | उसके द्वारा सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो 


उठता है | हमारी जीवन-धारा की आनन्दमयी अभिव्यक्ति ही तो 
साहित्य है। 


साहित्य ओर समाज 


, फैबि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसको जैसा 
भानसिक खाद मिल जाता है वैसी ही उसकी कृति होती है। जिस 
बगंब को जहिल बेतार के तार का आ्राहक (( रिव०कएटा ) 
पर प्रभाव. ीश-मण्डल में विचरती हुई विद्य त-तरंगों 

हे को पकड़कर उनको साषित शब्द का आकार 
देता है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायुमण्डल् 
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में घूमते हुए विचारों को पकड़कर मुखरित कर देता है। कवि वह बात 
कहता है जिसका सब लोग अनुभव करते है किन्तु जिसको सब लोग 
कह नहीं सकते | सहृदयता के कारण उसकी अनुभव-शक्ति औरों से 
बढ़ी-चढ़ी होती है । जहां उसको किसी बात की क्षीण-से-त्ञीण रेखा 
दिखाई पड़ी वही बह उसके आधार पर पूरा चित्र खीच' लेता है। 
प्रायः उसका चित्र ठीक उतरता है । 

कवि या लेखकगण अपने समाज के मस्तिष्क और मुख दोनों 
होते हैं । कवि की पुकार समाज की पुकार होती है। कवि समाज के 
भावों को व्यक्त कर सजीव और शक्तिशाली बना देता है। कवि की 
बनाई हुई समाजिक भावों की मूर्ति समाज की नेतन्नी बन जाती है। 
इस प्रकार कवि और लेखकगण समाज के उन्‍नायक और इतिहास के 
विधायक अवश्य होते है किन्तु उनकी सापा मे हमको समाज के भावों 
की मलक मिलती रहती है। कवि द्वारा हम समाज के हृदय तक पहुँच 
जाते है। केवल इतना ही नहीं वरन्‌ हमको उन्न परिस्थितियों का भी 
पता लग जाता है जो समाज को अभावित कर वायुमण्डल में एक नई 
लहर उत्पन्न कर देती हैं | समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप कवियों और 
लेखकों के विचार ही संग्रहीत हो साहित्य बनाते हैं | 

प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। यद्यपि 
मानव-हृदय एक-सा ही है तथापि जाति के ही साहित्य की विशेषता 
होती है । केवल इतना ही नहीं वरन्‌ एक जाति के हा साहित्य में 
उसके विकास के अनुकूल समय-समय पर अन्तर पड़ता रहता है । जो 
त्याग और आत्मा का विस्तार हम उपनिषदों मे पाते हैं वह हम अन्य 
जातियों के धार्मिक साहित्य में नही देखते | भारत के स्त्रच्छ, उन्मुक्त, 
उज्ज्वल, ज्योत्सनामय तपोबनों ने भारतीय हृदय में जो अनन्तता के 
भाव उत्पन्न किए थे उनकी कलक हमको उपनिषद्‌ साहित्य में ही 
मिलती है । परिस्थितियों के आवतेन-परिवर्तन, राज्यों के उल्लट-पुलट 
ओर विचारों के संघर्ष के कारण वे भाव दब जाते हैं किन्तु समय 
पाकर फिर उद्य हो जाते हैं। 

मुसलमानी साहित्य सें नाटकों का अभाव उनके मृत्ति-पूजा- 
विरोधी विचारों का ही फल है | उनके विचारों में भाग्यवाद अवश्य हे 
किन्तु कर्मवाद नहीं ( हिन्दुओं में उनके कर्म ही भाग्य के विधायक 
माने जाते हैं, मुसलमानों में इंश्वर की मर्जी ही प्रधान मानी गई है ) । 


साहित्य का स्व॒रूप हि 


सम्मिलित परिवार का जैसा चित्र हिन्दू साहित्य में मिलता है वैसा 
ओर कहीं नहीं । शेक्ॉऐपियर लाख कोशिश करने पर भी रामचरित- 
मानस को कल्पना नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार तुलसीदासजी 
मिल्टन ()0॥॥009) के 'पैरेडाईज लौस्ट! (?०४०१७६४ 7.,05&) को 
विचार में भी नहीं ला सकते थे क्योंकि 'पैरेडाइंज लौस्ट” से ईश्वर 
के विरुद्ध शैतान की वगावत का वर्खन है । पहले तो हिन्दू साहित्य 
में इंश्वर की कोड अतिदवन्द्विनी शक्ति है ही नहीं फिर तुलसीदास जैसे 
मर्यादावादी अधिकारों के साननेवाले इसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते थे । हिन्दुओं मे देवता और दानवों का विरोध रहा है किन्तु 
न वह शैतान की तरह स्व॒ग में रहता था और न उसका शैतान-का-सा 
व्यापक प्रभाव था | मिल्टन ने जिस समय यह ग्रन्थ लिखा उस 
समय इंगलैंड मे अधिकारों के खिलाफ आवाज उठ रही थी । हमारे 
यहाँ राजाओं के विरोध में राजा चेगु की कथा अवश्य है किन्तु वह्‌ 
बड़ा' अत्याचारी था। हिन्दू लोग स्वभाव से अधिकारों के मानने- 
वाले होते हैं । 
हिन्दू जाति मे त्याग और अहिंसा के मात्रों का प्राधान्य रह है 
इसीलिए यहाँ के साहिस्य में सयादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र, त्यागी 
बुद्धंदेव, सत्यपरायण हरिश्चन्द्र, परोपकारी शिवि और दधीचि के 
वर्णनों का प्राधान्य रहता है-। उद्‌-ऋवियों के प्रेम-चर्णंन में जितना 
हत्याकारड है उतना हिन्दी-कवियों से नहीं। भारतवर्ष में घी-दूध 
का वहुत आदर रहा है। यहाँ के देहात्मवादी चार्बाक भी 'ऋरं कृत्वा 
घृतं पिबेत” ही कहते हैं 'सुरां पिचेवः नहीं कहते । 
पूर्वी देशों मे पश्चिम की अपेक्षा अलंकारप्रियता अधिक है। 
जिस तरह भारतीय नारियाँ आभूषणों को पसंद करती आई हैं चैसे 
ही कविगण भी कविता को अलकारों से सजाने का प्रयत्न करते रहे 
हैं। अतएव जितने भाषा के अलंकार पूर्वी साहित्य में मिलते हैं उतने 
परिचसी साहित्य से नहीं | प्रत्येक जाति के भाव, चाहे वे भले हों 
चाहे घुरे, उसके साहित्य में कत्नक उठते हैं । 
जिस अकार साहित्य मे सामाजिक भावों और विचारों की 
प्रतिच्छाया रहती है उसी प्रकार हमारा समाज 
भी साहित्य द्वारा प्रसारित भावों से प्रभावित 
होता है | कवि और लेखक किसी अंश मे 


साहित्य का समाज 
पर प्रभाव 


घर काव्य के रूप 


समाज के प्रतिनिधि होते हैं और किसी अंश में वे समाज को 
अपनी प्रतिमा और व्यक्तित्व के आधार पर नये भाव और 
विचार प्रदान करते हैं | समाज कवि और लेखकों को बनाती 
है और लेखक तथा कवि समाज को बनाते हैं । दोनों में 
आदान-प्रदान तथा क्रिया-प्रतिक्रिया-माव चलता रहता है । यही 
सामाजिक उन्नति का नियामक सूत्र बनता है। आजकल का रूसार 
विचारों का ही संसार है। जो कोई परिवर्तन था विप्लव होता है 
उसका मूल स्रोत किसी विचारधारा में ही है। बट-बीज के सभान 
विचारों की बड़ी संभावनाएँ हैं । वर्तमान समय के सब राजिनीतिक 
आंदोलन विचारां के द्वी फल हैं। साहित्य द्वारा ही हमारा ज्ञान 
विस्तृत होकर हमको बतमान से असंतुष्ट बनाता है । साहित्य हमारी 
हीन अचस्था की दूसरों की उन्‍तत अवस्था से तुलना कर हमारा 
नेत्रोन्मीलन कर हममे शक्ति का सचार करता है| श्रेमचन्दजी के 
उपस्यासों और उनकी कहानियों ने भारत के किसानों के प्रति हमारी 
सहानुभूति ज्ञाग्मनत करने में अहुत-छुछ योग दिया है. वर्तमान 
निष्क्रिय अतिरोध बौद्धकालीन विचारों एवं टाल्स्टाय के विचारों का 
फल है। रूसी राजविप्लव वहाँ के साम्यवाद-सम्वन्धी विचारों का 
ही परिणाम है। फ्रांस की राजक्रान्ति बोज्तेर और रूसो के विचारों 
का ही प्रतिविम्ब हैं। नित्शे आदि दाशैनिकों के विचार जिन्होंने जमेन 
जाति में शक्ति की उपासना तथा अपनी सभ्यता के विस्तार के भाव 
उत्पन्न किये थे, गठ महासमरों के लिए उत्तरदायी है। 
जिस प्रकार साहित्य मारकाट और क्रान्ति के लिए उत्तरदायी है 

उसी प्रकार साहित्य सुख, शान्ति और स्वातन्त्य के भावों का भी 
कारण है। महात्मा तुलसीदासजी के 'रामचरितमानस' ने कितने 

अन्धकारमय हृदयों को आलोकित नहीं किया, कितने घरों में संतोष 
ओर शान्ति का सन्देश नहीं पहुँचाया ? 'जिन खोजा तिन पाइयोॉ--- 
वाले कवीर के उत्साह भरे शब्दों ने कितने हताश पुरुषों में प्राण का 
संचार नहीं किया ! हिन्दू जाति की आध्यात्मिक संस्कृति, घर्मभीरुता 
ओर अ्हिंसावाद में भारतीय साहित्य की ही कलक मिलती है । समर्थ 
रामदास और महाराष्ट्र सन्‍तों के उपदेश और भूषण आदि कवियों 
की उत्तेजनामयी रचनाएँ महाराष्ट्र के उत्थान में बहुत-कुछ सहायक 
हुई' | बीरगाथाओं ने उस काल से बीर भावों का संचार किया । 


साहित्य का स्वरूप ६ 


साहित्य हमारे अव्यक्त भावों को व्यक्त कर हमको श्रभावित 
करता है | हमारे ही विचार साहित्य के रूप में मूर्तिमान हो हमारा 
नेतृन्व करते है। साहित्य ही विचारों की गुप्त शक्ति को केन्द्रस्थ कर 
उसे कार्यकारिणी वना देता है। साहित्य हमारे देश के भावों को 
जीवित रखकर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर रखता है। वर्तमान भारत- 
चषे मे जो परिवतेन हुआ है और जो धम मे अभ्रद्धा उत्पन्न हुई दै 
बह अधिकांश में विदेशी साहित्य का ही फल है। साहित्य द्वारा जो 
समाज में परिवर्तन होता है वह वलवार द्वारा किये हुए परिवतंन से 
कहीं स्थायी होता है। आज हमारे सौन्दर्य-सम्बन्धी विचार, हसारी 
कला का आदशे, हजररा शिष्टाचार सत्र विदेशी साहित्य से प्रभावित 
हो रहे हैं। रोम ने यूनान पर राजनीतिक बिजय आप्त की थी किन्तु 
यूनान ने अपने साहित्य द्वारा रोम पर सानसिक विजय प्राप्त कर 
सारे योरोप पर अपने विचारों और संस्कृति की छाप डाल दी। 
प्राचीन यूनान का सामाजिक संस्थान वहाँ के तत्कालीन साहित्य के 
प्रभाव को ज्वलन्त रूप से प्रमाणित करता है | योरोप की जितनी 
कला है वह प्राय. यूनानो आदर्शों पर ही चल रही है । इन सव बातो 
के अतिरिक्त हमारा साहित्य हमारे सामने हमारे जीवन को उपस्थित 
कर हमारे जीवन को सुधारतां है। हम एक आदश पर चलना सीखते हैं। 
साहित्य हमारा मनो विनोद कर हमारे जीवन का भार भी हलका करता 
है। जहाँ साहित्य का अभाव है वहों जीवन इतना रम्य नहीं रहता । 

साहित्य एक गृप्त रूप से सामाजिक संगठन और जातीय जीवन 
का भी वद्ध क होता है। हम अपने विचारों को अपनी अमूल्य 
सम्पत्ति सममते हैं, उन पर हम गये करते हैं। किसी अपनी सम्समि- 
लित वस्तु पर गये करना जातोथ जोवन और सामाजिक संगठन 
का प्राण है। ऑँग्रेजों को शेक्लपियर पर बड़ा भारी गये है। एक 
ऑँग्रेज साहित्यक का कथन है कि वे लोग शेक्सपियर पर अपना 
सारा साम्राज्य न्यौछ्धावर कर सकते हैं| 

हमारा साहित्य हमको एक संस्कृति और एकजातायता के सूत्र 
में बॉधता है। जैसा साहित्य होता है वैसी ही हमारी मनोवृत्तियाँ हो 
जाती हैं और हमारी मनोबृत्तियों के अनुकूल हमारा कार्ये होने लगता 


है; इसलिए हमारा साहित्य हमारे समाज का ग्रतिबिम्व ही नहीं वह 
उसका नियामक और उननायक भी है। 


१० कात्य के रूप 


साहित्य ओर आत्मभाव 


श्रो मम्मटाचाये ने कवि की भारती की प्रशंसा करते हुए काव्य 
काव्य में. को स्व॒तन्त्र और आनन्दसय बतलाया है-- 
आत्म-स्वातन्न्य है है 
वेयतिक्ृतनियमरहितां ह्लादेकमयीमनन्यपरनन्त्राम्‌ | 
नवरसरुचिरां निर्मितिमाईंधती भारती कवैज यति ॥? 
अर्थात्‌ नियति ( भाग्य ) के नियमों के वन्‍्धयन से रहित केबल 
आनन्द से ही भरपूर, दूसरे की वश्यता से रहित नवरसों से - सुशो- 
मभित कचि की बाणी की जय हो | 
इस पद्म में कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता दो 
गई हैं । त्रह्मा की रचना भाग्य के नियमों पर निर्भर रहती है किन्तु 
कवि की रचना ऐसे वन्धनों से मुक्त है। वास्तव में कविता अनन्य- 
परतन्त्रा होने के कारण सब बन्धनों से मुक्त है । काव्य में आत्मा का 
पूर्ण प्रभाव प्रकाशित होता है, वाह्य सामग्मी का आश्रय और वन्धन 
नहीं रहता । केवल स्वातन्त्रय और आनन्द का प्रसार होता है। 
आत्मा नियति के वन्धनों पर विजय आप्त करने मे समर्थ होती है 
किन्तु कठिनता के साथ। जब तक उन वन्धनों का प्रभाव रहता है 
तब तक गति कुण्ठित-सी रहती है । कवि जहां संसार में विरोध, 
बैपम्य और प्रतिकूलता देखता है वहां वह उसको अपनी कल्पना में 
अपने आदर्शो के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है | इसीलिए 
कहा गया हैँ कि कवि प्रजापति है, संसार को ढालता है । कवि की 
रुचि के अनुकूल उसकी र॒ष्टि बच जाती है-- 
अ्पारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: । 
यथास्म रोचते विश्व तथेद॑ परिवर्त्तते ॥? 
काव्य के संसार मे आत्म की गति अकुण्ठित हो जाती है। नियम 
के बन्धनों से मुक्त होने का अर्थ उच्छ॑ खलता नहीं, उमसें श्वखला 
रहदी हैं । किन्तु बह लोहे की जड़ श्र|खला नहीं बरन्‌ भावों का चेतन 
सम्बन्ध-सूत्र हैं जिसको प्राकृतिक नियमों का भार नहीं तोड़ सकता। 
7 श्र'खला देश और काल के वन्धनों से संकुचित नहीं होती बरन्‌ 
उसका प्रसार आकाश से पाताल तक व्याप्त हो जाता है । 
इस स्वतन्त्रता मे नियम-विरुद्धता नहीं वरन्‌ आत्मा का उल्लास 


साहित्य का स्वरूप ११ 


और विकास भरा हुआ है। काव्य उसी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के 
प्रभाव का फल है जो जड़ नियमों के प्रम्तर-खण्डों को तोड़कर 
स्वच्छन्द रूप से होने का सामथ्य रखता है; यदि चह नियमबद्ध है 
तो वह नियम दूसरों के आश्रित नहीं। इसका अभिप्नाय यह न सम _ 
लेना चाहिए कि काव्य प्राकृतिक नियमों की नितान्त अवहेलना करता 
है। वह प्राकृतिक नियमों का आदर करते हुए भी उनसे ऊपर जाने का 
प्रयत्न करता है। कवि अपनी कल्पना से वास्तविकता का आधार नहीं 
छोड़ता किन्तु बह उसका आश्रय लेकर ही भावी उन्नत समाज के 
स्वप्न देखता है, इसी प्रकार वह समाज का न्‍्यामक बनता है । 
काव्य छन्द के नियसों से बँघा हुआ वतलाया जाता है किन्तु 
छन्द के ये नियम बाहरी नहीं हैं| काव्य उन नियमों का अनुकरण 
नहीं करता वरन्‌ ये नियम काव्य की गति के वर्णन-स्वरूप हैं। छन्द 
के नियम आत्मा की स्व॒तन्त्र स्पन्दन-गति के क्रम को बतलाते हैं | घह 
क्रम जीवन के प्रवाह से निकलता हैः और उसके काले अक्त्रों मे प्रस्तरी- 
भूत हो जाने पर ही वह नियम के शासन में आता है, ऐसी ही 
स्वतन्त्रता सौन्दर्य के आनन्द से भरपूर रहकर स्थायित्व धारण करती 
है। जहाँ पर गति ऋरिठित होती है, अमिल्ञापा की अपू्णता रहती है 
और महत्वाकाक्षाएँ संकुचित हो जाती हैं. वहीं पर आनन्द का हास 
होता है | किन्तु जहाँ पर जीवन-रस का प्रवाह अकुण्ठित रूप से 
बहता रहता है, सारी चराचर सृष्टि आत्ममय हो जाती है वहाँ पर 
आनन्द का ही साम्राज्य है । काव्य उसी आनन्दू-रस से सिध्चित 
जीवन-विटप का एक उत्तम फल है। 
काव्य में आनन्द का आधाल्य रहता है । वही आनन्द काव्य के 
ख्ष्टा और पाठक के व्यक््तित्वों का सम्वन्ध-सूत्र होता है। यह आनन्द 
जड़ पदार्थों का विषय नहीं है यह चेतन और आत्मग्रधान व्यक्तियों 
में ही पाया जाता है। साहित्य और काव्य मनुष्यों के आत्मप्रधान 
भावों की अभिव्यक्ति है। यही आत्ममाव काव्य को, विज्ञान से 
अलग करता है। 
विज्ञान अपने वाह्य 223 से जिस वस्तु का जैसा निरीक्षण 
विज्ञान ये उसका वैसा ही वर्णन भी करता है । 
जद भर विश उसका वर्णैन इंतिवृत्तात्मक (४०५6० ० 500) 
होता है। उसमें असुन्दर को सुन्दर तथा अशिव को शिव बनाने 


] 
न । 
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की बढ स्वभाविक गड्ृि नहीं दादी जा काव्य को लित्य व यात भिय॑ 
क्द्याव! मे आग ले जाकर सात्रथात सम्वसश्रिश्रमः का पत्ञपाती बसा 
देनी है । विज्ञान का सर पब बयार्थ की ओर होता है और काव्य वस्तु 
की मिलि पर खट्टा हकर आदेश की आर भी देखना हे । 

विज्ञान का जऋषेत्र चेननता से रहित मिर्मीव एव निरीढ प्रकति हे । 
बढ़ मानव का भी प्रकृति का झक अंग--भौतिक और ग्रागीशास्त्र करे 
नियमों से बेचा हुआ अन्थि-मज्जा आदि से सुसम्जित माँस का एक 
प्रियडसाव्र--मानता हें, किन्तु काब्ण का क्षेत्र मानवदह्दय हे । उसकी 
द्रप्र में शक्ति का भी एक भावनामत स्वरूप हूँ -उसके अपना-सता 
था उससे क्रम स्पन्दन्शील दइृदय हे; बद्ध अपने हप एवं विपाद को 
सहृदय के सम्मुख व्यक्त करन में तनिक भी संकोच नहीं करनी | 
इमके सम्पूर्ण क्रियानकलायों में एक गुप्त रहस्य डे जो सदृदय कक 
दृदसद्भम करत का विपय है | कवि-कल्पता में नवच्रौबना गुलाब की 
क्ती चटककर माना अमर को आसन्त्रित करना दिखाई देती है । शिथिल 
पत्राद्ठ में साती हुई जुडी की कली का सौन्दर्य किसी भी विलासिनी 
के लिए उदीपक हो सकता ह | अस्तु चैन्नानिक के लिए तो ऋुपुस 
केवल कादन, हाइड्रोजन, लोहा आदि छुछ तत्वों का संवानमात्र हैं, 
धह इसका विश्लपण ऋरके उलक स्वाभाविक सोॉन्‍्द्रय का छिन्म- 
भिन्न मल ही कर सकता हू किन्तु उसका बढ अपूच मनोसोदक स्वरूप 
ज्ञा लोकोन्तर आनन्द का प्रतिपादक है, उसकी पहुँच से अगम हे । 

गगा को भी परिमाग का दी रूपानन्‍्तर समझता है। बन्ानिक के 
लिए ज्ञानि अधान हे व्यक्ति नहीं। साहित्य में व्यक्तित्व का 
विशप सहल्व &। सूर को सोपियां कृष्ण का छोड़कर अद्य का नहा 
चाहनीं--ना उर भीतर क्यों निगुन शआाव्रत जा डर स्थाम खुझाना | वे 
दद्धव से स्पष्ठ कह दत्े। मे 


कत्ो | अत्रि अनुर सुन्ान | 

जे यहिले रैग शगी स्थास रे तिन्‍्द् चढ़ ने रंग आन ॥ 

दुद्ठ द्ोचन जो विस्द्र किए श्रुति गात्रत एक सम्रान | 
भेद चकोर कियो ताहूँ में विश्व श्रीतम, रियर मान ॥7 . 


क्षव चकरार सी यर्थ और चन्द्र के व्यक्तित्व में अन्दर ऋर 
सकता है तब सलुष्य व्यक्तित्व में क्यों ने अन्तर करेया | पावतती की 
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प्रतिक्ञा--वरह शम्भु न तु रहो कुआ्वारी! आदि बचन इसी व्यक्तित्व 
के प्राधान्य के उदाहरण हैं । 
तल और दमयन्ती का उपाख्यान साहित्यः में व्यक्तित्व के 
प्राधास्य का एक अच्छा उदाहरण है। दमयन्ती नल को ही बरण 
करना चाहती थी । देवताओं सें नल की अपेक्षा घन, बैभव और शक्ति 
का बाहुल्‍य था किन्तु दमयन्ती नत्न के व्यक्तित्व पर न्‍यौछावर हो 
चुको थी। देवताओं ने नल का रूप भी धारण किया किन्तु उस रूप- 
सास्य में भी नल का व्यक्तित्व विल्लीन न हो सका। दमयन्ती ने अपना 
मनोनीत व्यक्ति उसके व्यक्तित्व के आकर्षण से खोज निकाला । 
काव्य में यद्यपि साधारणीकरण रहता है तथापि बह व्यक्ति के 
ही दृष्टिकोण से लिखा जाता है और वह समान-धर्म और ससान- 
भाव वाले व्यक्तियों के ही लिए अभिग्रेत होता 
लेखक और पाठक है। कवि के कवित्व का रसिकजन ही आस्वाद 
का भाजसाम्थ करते हैं इसीलिए कवि विधातदा को चुनौती देते 
हुए यह कहता है कि मेरे भाग्य में चाहे जो कुछ 
आपत्तियाँ और यातनाएँ वह लिख दे किन्तु 'अरसिक्ेपु कवित्व 
लिवेदर्न शिरसि मा लिख मो लिख ।! सहाकवि भवभूति अपने समान- 
धर्मा पाठक के लिए अनंतकाल तक प्रतीक्षा करने को तैयार थे-- 
#ालोहि निरवधिरविंपुला च प्ृथ्वी--काल की अवधि नहीं और पशथ्ची 
भी अनन्द हैं, कहीं और कभी उसका समानघर्मा पाठक मिल ही 
जायगा। कवि लिखता अपने ही दृष्टिकोण से है लेकिन वह सब 
समानधर्सा पाठकों व श्रोताओं के आनन्द और उपभोग का विषय 
चन जाता है, इसीलिए साहित्य में व्यक्तित्व का महत्त्व देते हुए भी 
साधारणीकरण की आवश्यकता हो जाती है । कालिदास का 'मेघदूतः 
सभी विरदी हृदयों के तोष का विषय बन जाता है और तुलसी का 
'रामचरितसानस” सभी भक्तहृदयों को भाव-प्रवण कर देता है। 
संस्कार और रसिकताशुन्य पाठकों के लिए मेघदूत” और 'रामचरित- 
सानस दोनों ही शब्द-जंजाल मात्र हो जाते हैं। 
कवि का काव्य उसके आत्मभाव का प्रतिविम्ब होता है। प्रत्येक 
कवि और कलाकार की एक शैली विशेष होती है जो उसको दूसरों 
से अलग खड़ा कर देती है। बिहारी के दोहे 'फानूसः--से अलग 
चसकते दिखाई देते हैं। कबीर के दोहे छिपाये नहीं छिपते। शैली 
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में क्लाकार के व्यक्तित्व की छाप रहती है। तभी तो कहते हैं-- 
'5096 38 08 ए्ञथ7? | कवि की कृति में हम उसकी आत्मा के दर्शन 
करते हैं। आज तीन सौ वर्ष वाद भी कवि-कुंल-चुड़ामणि गोरबामी 
तुलसीदास जी के हम उनके 'रामचरितमानस' में दर्शन पा सकते हैं । 
महर्षि वाल्मीकि और होमर अपनी अमर कृतियों में आज भी जीवित 
हैं। वे स्वयं ही जीवित नहीं हैं वरन्‌ हसारे जोवन को भो सरत और 
सम्पन्त बना रहे हैं। हम उनके भावों से प्रभावित हो उनकी ही 
भांति सुख-दुःख के सागर में गोते खाने लगते हैं। कवि और पाठक 
का यही भावनतादात्म्य साहित्य को समाज को मूल प्रेरक शक्ति 
बनाता है । 


काव्य का अध्ययन 


कवि और पाठक के भाव-साम्य में ही काव्य की पूर्णता है। 
कविता चाहे जितनी स्वान्त:सुखाय लिखी जाय कवि का परिश्रम तभी 
साथक होता है जबकि उसकी कविता का कोई 

कवि के ग्रत रसास्वाद करे । गोस्वामी तुलसीदास जी बुध- 
सहानुभूति जनों के आदर की .उपेक्षा नहीं कर सके हैं। जैसा 
रस कवि के हृदय में होता है बैसे ही रस की जाग्रति 

पाठक के हृदय में भी अपेक्षित है। कविता के र॒सास्वाद के लिए कुछ 
साधनों की आवश्थकता होती है। उन साधनों से सबसे पहले कवि 
के प्रति सहानुभूति चाहिए। हमारे निजी विश्वास चाहे जो कु हों, 
हमको कवि के दृष्टिकोण से ही उसकी कृति का अध्ययन करना 
चाहिए तभी हम कविता का आनन्द ले सकेगे। सूर और तुलसी के 
अध्ययन के लिए हमको भक्त का ही मानसिक बांना धारण करना 
पड़ेगा | जो लोग आचीन कवियों की कृतियों को आजकल के आदर्शो 
से नापते हैं वे भूल करते हैं । कवि तो अपने ही समय के भावों और 
विचारों को व्यक्त कर सकता हैं वह दिव्य द्रष्टा अवश्य होता है 
किन्तु उसकी दिव्य दृष्टि किसी अंश में सीमित होती है। इसीलिए 
कृति को अध्ययन करने से पूर्व कवि के समय के वातावरण का 
अध्ययन भी अपेक्षित रहता है। कवि के साथ सहानुभूति रखने में 
यह आवश्यक नहीं कि हम उसकी अत्येक बात का समर्थन करें। 
सामाजिक आदश बदलते रहते हैं। कवि का सामाजिक आदशो हमारे 
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युग का सामाजिक आदशे नहीं हो सकता फिर भी कवि को पूणेतया 
सममने और उसकी आलोचना करने के लिए यह आवश्यक है कि 
हम उसके ही दृष्टिकोश से उसको सममभने का अयल्न करें। यह्‌ 
आवश्यक नहीं कि हम सभी कवियों के दृष्टिकोण से पन्ना वादा त्म्य 
कर सके | पाठक के रुचि-वैचित्रय को हम भुला नहीं सकते है किन्तु 
यदि पाठक किसी कवि का पूर्णतया रसारबाद करना चाहता है तो 
उसको कम-से-कम अध्ययन के समय अपनी रुचि पर नियन्त्रण 
रखना आवश्यक है। | 
कवि के साथ सहानुभूति के लिए पाठक को उसके नीजि जीवन 
तथा उसके समय के वातावरण से परिचित होना नितान्त आवश्यक 
है निजी जीवन के अध्ययन से हम उसकी 
जीवन से परिचय मानसिक परिस्थितियों को जान सकेंगे जिनके 
वश बह अपने काव्य की रचना में प्रेरित 
हुआ है | कविवर सत्यनारायणजी के निजी जीवन से जो लोग परि- 
चित हैं वे इस बात को भ्वी भाँति समझ सकते है कि वे उत्तर- 
रामचरित के अनुवाद मे क्‍यों सफल हुए। उनके दुःखमय जीवन ने 
करुण रस को उनकी ग्रतिभा का एक अंग बना दिया था। कबीर का 
अकखंडूपन उसके जुलाहे परिवार मे पालित-पोषित होने की ही अति- 
क्रिया मालूम होती हे । वैयक्तिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त कवि पर समय 
का भी प्रभाव पड़ता है। भूषण की कविता में जो उम्रता है बह तत्का- 
लीन परिस्थितियों का ही फल कही जा सकती है । 
रसास्वाद के लिए कवि की ग्रतिसा की विशेषताओं से जानकारी 
प्राप्त करता अनिवार्य है। प्रत्येक कवि अपने समकालीन अन्य कवियों 
से कुछ विशेषता रखता है उसकी अभिव्यक्ति 
प्रतिभा और शेत्री की शैली में भी विभिन्नता रहती है। पाठक को 
यह देखने की आवश्यकता रहती है कि कवि ने 
हमको क्या नई चोज दी अथवा पुरानी ही चीज को उसने किस नये 
ढंग से कह । उसको कौन-से रस में विशेष सफल्नता मिली है और 
किन भावों के प्रस्फुटन मे उसकी प्रतिभा की स्फूर्ति अधिक दिखाई 
पड़ती है। इसके लिए हमको कवि की एक ही कृति का अध्ययन पर्याप्त 
नहीं है उसकी समस्त कृतियों से ही उसकी प्रतिभा का पूर्णतया अलु- 
सान किया जा सकता है । 


१६ काव्य क रूप 


प्रतिमा के अध्ययन में हमको तुलनात्मक प्रणात्री से भी काम 
लेना पढ़ेगा | कवि की अतिभा की नाप-जोख के लिए हमको उसके 
समकालीन कवियों से और कभी-कभी उसी विपय के भिन्नकालीन 
अन्य कब्रियों से भी तुलना करनी पड़ती है । तुलनात्मक प्रणाली से 
ही कवि की देन का यथाथ सूल्याक्न हो सकता है | 
मैथ्यू आरनल्ड ने कविता को जीवन की व्याख्या या आलोचना 
कहा हैँ (!?0७४ए 38 26६ 90607 ०7।८०७० रण !6) | यद्यपि 
कवि द्वारा की हुई जीवन की व्याख्या दार्शनिक 
जीवन की ध्याज्या और समाजशास्त्री की व्याख्या से भिन्‍न है 
तथापि कबि जीबन की व्याख्या किये विना नहीं 
रह सकता है क्योंक्रि काव्य जीवन-धारा का ही तो मुखरित रूप है। 
प्रत्येक कि न अपना जीवन-दर्शन देने का प्रथत्त किया है किन्तु एक 
निजी उल्लास के साथ, यही उल्लासमयता कुबि की व्याख्या की 
विशेषता हैं। कवि बुद्धि की उपेज्ञा लहीं करता है किन्तु बह निरा 
वीोडिक आणी नहीं है, वह रस का सख्रष्टा हैं। उसकी व्याख्या भी 
रससयी होती है। मेथ्यू आरनल्ड की परिभाष में बुद्धितत्व”को कुद्र 
अधिक अधानता मिली हू | हमारे यहाँ रसतत्व छी गप्रधानता हे 
किन्तु बह रस जीवन का दी रस है जो कवि और पाठक दोनों के 
हृदय को आप्लाबित करता है । 


काव्य की परिभाषा ओर विभाग 


कवि साधारण मनुष्य 'की अपेक्षा कुछ अधिक भावुक , और 
विचारशील होता है किन्तु वह अपने अनुभव को अपने तक सीमित 
नहीं रखना चाहता है। वह अपने हृठय का रस दूसरों तक 
दो पक पहुँचाकर उनको भी अपनी तरह प्रभावित करने को 
उत्सुक रहता है। इस प्रकार काव्य के दो पक्ष हो जाते हैं, 

एक अनुभूति-पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति-पक्ष । इसी को भाव-पक्त 
ओर कला-पक्ष भी कहते हैं। पाश्वात्य समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित 
क्रादय के चार तत्व ( रागात्मक तत्व, कल्पनातत्व, चुद्धितत्व और 
शैलीतत्व ) इन्हीं दो पन्नों से सम्बन्धित हैं। इन तत्वों मे रागात्मक 
तत्व की प्रधानता है। इसका सम्बन्ध अनुभूति से है। कल्पना नये- 
नये चित्र उपस्थित कर दोनों पन्नों को वल देती है। शैलीतत्व का 
सम्बन्ध अभिव्यक्ति से है। इसमे मानसिक पक्त रहता अवश्य है 
किन्तु इसमें बल कलात्मक वाह्य पक्ष पर ही है। वुद्धितत्व अनुभूति 
ओऔर अभिव्यक्ति दोनों को औचित्थ की सीमा से बाहर नहीं जाने 

देता । चुद्धितत्व का निजी रूप है 'संगति? । 

भारतीय समीक्षा-ेत्र में काव्य की परिभाषा का प्रश्न काव्य की 
आत्म के विवेचन से सम्बन्धित है। शब्द और अथ को काव्य का 
शरीर माना जाता है। काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में 

काव्यकी आचार्यो का सत-सेद दै। भरतमुनि और उनके बहुत 
आत्मा पीछे विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है । 
दुण्डी, भामह आदि ने अलड्कारों को काव्य की आत्मा 

माना है। हिन्दी में आचाये केशवदा[स जी भी इसी सम्प्रदाय के 
थे। कुन्तक या कुन्तल ने वक्रोक्ति को ( बात को एक विदग्धता और 
सोन्द्यपूरँ घुमाव-फिराव के साथ कहने को--जैसे रामचन्द्रजी ने 
सुम्ीच से कश था कि वह रास्ता संकुचित नहीं है. जिससे बाली गया 
अथोत्‌ हम तुसको भी मार डालेंगे ) काव्य की आत्मा माना है। 
वामन ने रीति को (माधुये, ओज आदि गुणों के आधार पर रचना 
की शैलियों को) काव्य की आत्मा बतलाया है---/रीतिरात्मा काव्यस्य? । 


श्ष काच्य के रूप 


ध्वनिकार और आनन्दवर्धनाचाय ने ध्वनि को आत्मा के पद पर 
प्रतिष्ठित किया है ( जिस काव्य में व्यद्ायार्थ वाच्यार्थ की अपेक्ता 
मुख्यता रखता है उसे ध्वनिकाज्य कहते हैं ) 'काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति? 
इन सस्प्रदायों में मुख्यता रस और ध्वनि-सम्प्रदाय की रही है किन्तु 
इन ढोनों ने एक दूसरे का महत्त्व स्वीकार किया है। ध्वनिकारों ने 
रसध्वनि को श्रेष्ठता दी और रसवादियों ने रस को व्यज्ञय मानकर 
ध्वनि का महत्त्व स्वीकार किया। इन सम्दायों में रस-सम्प्रदाय ने 
अनुभूति-पक्त को प्रधानता दी है। अभिव्यक्ति को भी उसने रस के 
पोपक और सहायक रूप से स्वीकार किया है। अलकछ्ूार, वक्रोक्ति 
और रीति-सम्प्रदायों ने अभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया है । 
ध्वनि-सम्प्रदय योरोप के कल्पनावादियों के अधिक निकट आता है 
क्योंकि ध्वनि में कल्पना का अधिक प्रयोग होता है । इन सम्प्रदायों... 
से प्रभावित होकर भिन्न-मिन्न आचार्यो' ने काव्य की भिन्न-मिन्न' 
परिभाषायें दी हैं । 

सस्मटाचाय॑--कव्य-काश के कत्ता मम्पठाचार्य ने उस रचना को 
ञो दोपर॒हित और गुर वाली हो तथा जिसमें कही-कही अलह्डार न भी 
हों काव्य कहा हे-- 

#तददोपी शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः बवापि?ः. --क्राव्य-्प्रकाश 

इसकी साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी आलोचना की 
है । पहली बात यह है कि (अदोपी? एक अभावात्मक गुण है। बहुत 
सी उच्चकोटि की कविताओं में भी कुद्-न-कुछ ढोप निकल आता है, 
फिर क्या थे काव्य नहीं कहलायेगी। इसऊे अतिरिक्त जब काव्य 
कभी-ऊभी बिना अलक्कारों के भी रह सकता है तो उसके उल्लेख करने 
की ही क्‍या आवश्यकता थी। परिभाषा में वही चीज आनी चाहिये जो 
नितान्त आवश्यक हो । शुण-दोप तो पीछे की वस्तुणे' हैं, ये अद्ग हैं 
अट्ठी नहीं। 

विश्वनाथ--इसलिये विश्वनाथ ने रस को आत्मा सानते हुए 
स्सयुक्त वाफ्य को काव्य कहा है-- 

चाक्य रसात्मक् काब्यम! 
“-साहिध्य-दर्पण 

वाक्य से अभिव्यक्ति का पक्ष आगया और रस में अनुभूति का। 

हम परिभाषा के विरुद्ध केवल यही आपत्ति उठाई जा सकती है कि 


काव्य की परिभावा और विभाग १६ 


रस शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या अपेक्षित है किन्तु प्रायः मोटे- 
तौर से सभी लोग जानते हैं कि रस क्‍या वस्तु है। गुणों के सम्बन्ध 
में भी तो यही आपत्ति उठाई जा सकती है । ॥ 

परिडतराज जगन्वाथ--रसगंगाधरकार परिडतराज जगन्नाथ की 
परिभाषा भी इससे मिलती-जुलती है। उसने रमणीय अर्थ का प्रति- 
पादन करने वाला शब्द काव्य सानकर इस परिभाषा की अधिक व्यापक 
“बना दिया है। 

*सणीयाथ ; प्रतिपादक, शब्द: काव्यम/ 
“--रसमगंगाधर 

इसमे रस और अलक्कार दोनों के ही चसत्कार आ जाते हैं किन्तु 
रमणीयता में हृदय के आनन्द की ओर अधिक संकेत हैं । 

पाश्चात्य आचार्य--पाश्चात्य आचायों ने जो काव्य की परिभाषा 
दी है वह काव्य के चार तत्वों (भावतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व, और 
शैज्ञीतत्व ) पर ही आश्रित है। किसी ने एक तत्व को अधानता दी है 
तो किसी ने दूसरे को और किन्हीं-किन्हीं ने समनन्‍्व॒य-चुद्धि से काम 
लिया है | शेक्सपियर ने कल्पना को अधानता दी है। बड़ सब ने 
भाव को प्रधानता देते हुए कहा है कि काव्य शान्ति के समय में स्परण 
किये हुए प्रवल मनोवेयों का स्च्छन्द प्रवाह हे । कॉलरिज ने अभि- 
व्यक्ति को प्रधानता देते हुए लिखा है कि कविता उत्तमोत्तम श॒च्दों का 
उत्तमोत्तम कम-विधान हैः। मैथ्यू आरनल्ड ने कविता के विषय की 
महत्ता देते हुए कहा है कि कविता जीवन की आलोचना हैं । 
डा० जॉनसन की परिभाषा समन्वयात्मक है। उनका कथन है कि 
कविता सत्य ओर प्रतन्‍तता के सम्मिश्रश की कला है जिस्तमें बुद्धि की 
सहायता के लिये कल्पना का अ्योग किया जाता है । 

आचाय॑ शुक्ल जी--आचाये रामचन्द्र शुक्ल सत्य की अवहेलना 
नकरते हुए रागात्मक तत्व को मुख्यता देते हैं। उनका मत इस 
अकार है -- 

“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है, उस्ती 
अकार हृदय की गुक्‍्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती हे। हृदय की इसी 
मुक्ति की साथवा के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई 
है, उत्ते कविता कहते है । ना हे 

कविता के लिये सभी तब आवश्यक हैं। उसके लिये अनुभूति 


२० काचध्य के रूप 


9] 


ओर अभिव्यक्ति का प्रायः समान महत्त्व है, फिर भी अभिव्यक्ति का 
महत्त्व अलुभूति पर निर्भर रहता है | अनुभूति के विना 
समन्वय और कविता निस्सार और अभिव्यक्ति के बिना वह आकर्षेण- 
सार& हीन हो जाती है | अनुभूति का आधार अन्तर 
ओर वाह्मय जगत है| कविता श्रेय को प्रेय रूप देती है। 
बद्द केवल स्वान्तःसुखाय ही नहीं होती धरन्‌ उसमे पाठक और 
आलोचक भी अपेक्षित रहते है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 
कविता की परिभाषा नीचे के शब्दों सें इस प्रकार दी जा सकती है :-- 
काव्य संसार के गति कवि की साव-प्रधान मानसिक ग्तिक्रियाओं की 

श्रेय को ग्रेय रूप देने वाली अगिव्यक्ति है | 
काव्य के शिसिन्‍त रूप--काव्य के विभिन्‍न रूपों को जानने के लिए 
काव्य के विभाजन को पाश्चात्य और भारतोय परम्परा जान लेना 

आवश्यक है। 

काव्य के अनेक प्रकार के भेद किये गये हैं। इस भेद और विसा- 
जन के कई आधार है । यूरोप के समीक्षकों ने व्यक्तत और ससार को 
प्रथक करके काव्य के दो भेद किये है---एक विषयीगत 
पाश्चात्य (5फ0०[००४९०) जिसमें कवि को प्रधानत[ भिलतो है और 
परम्परा दूसरा विषयगत (00]००४४०) जिसमे कवि के अतिरिक्त 
शेष स॒ष्टी को मुख्यता दी जाती है। पहले प्रकार के 
काव्य को लिरिक ( ,970 ) कहते हैं । यूनानी वाजा 'लाइरः 
(7.97७) से सम्बन्ध रखने के कारण इसका शाव्दिक अथ तो वेशिक 
होता है किन्तु इसे प्राय: प्रमीत या भावश्रधान काव्य कहते है | इसमे 
गीततत्व की प्रधानता रहती है। दूसरे अकार के काव्य को अनुकृत 
या प्रकथनात्मक (स्‍ए०४०४४४७) कहा गया है । सहाकाठ्य ओर खण्ड- 
काव्य इसके उपविभाग हैं किन्तु पाश्चात्य देशों में प्रायः महाकाव्य 
(:एा८) हो इस प्रकार के काव्य का प्रतिनिधित्व करता है। बहा 
खण्डकाव्य जैसा कोई विशेष उपविभाग नहीं है। ये विभाग कविता 
(पद्म) के ही हैं। गद्य का भी ऐसा विभाजन किया जा सकता है। 


६9 इस विपय की विशेष जानकारी के लिये सिद्धान्त और अध्ययन 
( प्रथम भाग ) का प्रथम अ्रध्याय श्रौर काव्य की परिभाषा शीप॑क श्रध्याय 
पढ़िए । 
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मुद्यकाह्य साव-अधान काव्य का स्थान लेगा और ,उपन्यास महाकाव्य 
का तथा कहानी खण्डकाव्य का प्रतिनिधित्व करेगी । गद्य में निबन्ध, 
जीवनी आदि ऐसे अनेक रूप हैं जिनको इस विभाजन में अच्छी तरह 
बांध नहीं सकते हैं। गद्य, काव्य के ज्षेत्र से वाहर नहीं है। गद्य का 
उल्टा पद्य है जिसको अड्ड रेजी में (७5०), कहते है. । 
यद्यपि अपन्रीती और जगवीती के आधार पर विषयी-प्रधान और 
विषय-प्रधान कविता के ऐसे दो विभाग करने को हम मनोवैज्ञानिक 
कह सकते हैं--(सनुष्यों में प्री कुछ लोग अन्तमु खी प्रदनत्ति([8707670) 
के और कुछ लोग वहिमु खी प्रवृत्ति (/2:570ए८7) के होते हैं)--तथापि 
यह विभाजन :सर्वश्षा निर्दोष त्हीं। गेय तो अनुकृत कान्य भी हो 
सकता है (जैसे रामायण) किन्तु मुख्यता वैयक्तिक भावना की है। इस 
विभाजन की बीच की रेखा निर्धारित करना वड़ा कठिन है। क़ोई 
अनुकृत काव्य ऐसा नहीं जिससे वैयक्तिक भावनाओं को' प्रधानता न॑ 
मिली हो। नायक के प्रति कवि के हृदय का उल्लास जो काव्य की 
सफलता का प्रमुख कारण होता है. उसे वेयक्तिक और भाव-प्रधान 
बना देता है। भाव की प्रधानता तो काव्य की जान है। गीतकाव्य भी 
श्रायः ऐसा नहीं जिसका बाह्य संसार से सस्बन्ध न हो और जिससें 
प्रकथन का थोड़ा बहुत अंश न हो क्योंकि कवि के निज्ञी भावों के 
जाग्नत करने के लिये भी घाह्य संसार की घटनाएँ अपेक्षित रहती हैं । 
इस" सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि यह विभ(जञन अगीत या 
प्रकथनात्मक तस्वों की प्रधानता पर निर्भर है। नाटक को प्रायः बीच 
का स्थान दिया जाता है। वह विषय-अ्रधान तो, होता है किन्तु उसमें 
सहाकाव्य-का-सा कवि की ओर से प्रकूथन नहीं होता। उसमें पात्र 
स्वय॑ कथोपकथन तथा आसिनय किये हुए कार्यों हारा कथानक को 
अप्रस॒र करते हैं। पात्रों के स्वयं,बोलने के कारण उनको अपने भावों 
के उद्घाटन करने का अधिक अवसर रहता है। इसमें कवि प्रकट रूप 
से जनता के सामने नहीं आता है चरन्‌परसात्मा की भाँति चह 
अपनी सृष्टि में छिपा रहता है। उसके भक्त लोग उसके प्रकट रूप में 
ही दर्शन कर लेते हैं।..- ५ हे 
भारतीय परम्परा में नाटक को कुछ अधिक्त प्रधानता सिल्ली है। 
जो काव्य .अभिनीत होकर देखा जाय,वह दृश्य काव्य है (इसमें हे 
“तथा श्रवण दोलों . इन्द्रियों का काम रहता है) और जो कानों: से सुना 


श्र काव्य के रूप 


जाय उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। यद्यपि श्रव्य काव्य पढ़े भी जाते थे 
(बाल्मीकीय रामायण के लिए कहा गया है कि वह पढ़ने 
भारतीय और गांने दोनों में मधुर है---पादय गेयं च॑ सुधा 
परम्परा प्रमाणेस्तरिमिरन्वितम? ) तथापि छापे के अभाव मे उनका 
प्रचार गायन द्वारा ही हुआ करता था। उन दिनों 
काव्य में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक थी । लोग एकान्त 
में बेठकर उसका उपयोग नहीं करते थे वरन्‌ समाज में बेठकर उसका 
रसास्वाद करना अधिक श्रेयस्कर समभते थे । 
इश्य काब्य--श्रव्य काव्य तो अधिकांश में पठित समाज के हो लिए 
था किन्तु दृश्य काव्य में जनसाधारण भी आनन्द ले सकते थे । 
इसीलिए उसे पाँचवाँ बेद कहा है जिसमें शुद्ध अर्थात्‌ अल्प बुद्धि के 
लोग भी भाग ले सके :--- 
न बेद्‌ व्यवहारो5यं संश्राव्य/ शूद्वजातियु । 
तस्मात्‌ स॒जापरंवेद पत+चर्म सर्ववर्शिकस ॥? 
“-नाव्यशास्त्र 
काव्य के और भी सेद हैं, वे प्रायः श्रव्य काव्य के अन्तर्गत आते 
हैं। दृश्य काव्य को रूपक या नाटक भी कहते है और इनके भी कई 
उपसेद हैं । 
गद्य और पच्च--आकार के आधार पर श्रव्य के गयय, प्थ और 
मिश्रित (जिसका चम्पू एक भेद है) तीन विभाग किये गये हैं। गद्य की 
अपेक्षा पद्य में संगीत और आकार-सम्बन्धी सेद में अमेद की मात्रा 
अधिक रहती है । पद्म में आजकल नियम और नाप-तोल का उतना 
मान नहीं रहा जितना श्रवण-सुखदता का । छन्द जय के ढांचे मात्र 
हैं, बे सर्ब-सुलभ हैं। निराला, पन्‍त जेसे कुशल कबि छन्द के बिना भी 
लय की साधना करते हैं । यह भेद नितान्त आकार का ही नहीं वरन्‌ 
भाव का भी है । पद्म मे गद्य की अपेक्षा भाव का प्राधान्य रहता है । 
गद्य का सम्बन्ध गद्‌ धातु से है, वह बोलचाल की स्वाभाविक भाषा 
है | पद्य का सम्बन्ध पद से है, इसलिये उसमें नृत्त-की-सी गति रहती 
है | वह भाव की गति और शक्ति के साथ बहती है । 
बंध की दृष्टि से काव्य के दो भेद किये गये हैं। प्रतनन्धकाव्य में 
तारतम्य रहता है, मुक्तककाव्य इससे मुक्त होता है। उसका ग्त्येक 
छन्द स्वत'पूर्ण होता है । म्रवन्ध के भी दो भेद किये गये हैं-- 
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महाकाव्य और खरडकाज्य । महाकान्य में आकार की विशालता के 
साथ भावों की उदात्तता और विशालता रहती है। 
श्रव्य काव्य के उसमें जीवन की अनेकरूपता और शाखावाहुल्य के 
प्रमुख सेद साथ जातीय जीवन की झलक रहती है। वाल्मीकीय 
रामायण, रघुवंश, कामायनी आदि इसके उदाहरण 
हैं। बण्डकाव्य में एक ही घटना को मुख्यता दी जाकर उसमें जीवन के 
किसी एक पहलू की मांकी-सी मिल जाती है। छालिदास का मेघदूत, 
गुप्तजी के अनघ और जयद्रथ-वध, रामनरेश त्रिपाठीजी के स्वप्त और 
मित्नन आदि इसी कोटि के हैं । 
स्फुट कविताएँ मुक्तक में आती हैं । मुक्तकों में कुछ तो पाठ्य होते 
हैं और कुछ विशेष रूप से गेय । गेय को ही प्रगीत काव्य कहते हैं । 
बिहारी के दोहे, निरालाजी की 'तुम और में” शीषक कविता पाठ्य 
कही जायगी। सूर के पद, महादेवी, पंत, प्रसाद, निराला के गीत 
प्रगीत कान्‍्य कहे जाय॑ंगे | 
यद्यपि प्रबन्ध और मुक्तक का विभाग प्रधानतया पद्म का है : 
तथापि गद्य में भी यह विभाग लागू हो सकते हैं । उपन्यास महाकाव्य 
का स्थानापन्न होकर और कहानी खण्डकाव्य के रूप में गद्य के प्रबन्ध- 
काव्य कहे जा सकते हैं। गद्यकान्य तो मुक्तक है ही, पत्र भी मुक्तक की 
कोटि में आयेंगे। उनकी निबन्‍्ध और जीवनी के वीच-की-सी स्थिति 
है। समस्त संग्रह की दृष्टि से एक-एक निबन्ध मुक्तक कहा जा सकता है 
किन्तु निबन्ध के भीतर एक विशेष बन्ध रहता है (यद्यपि उनमें 
निजीपन और स्वच्छन्दता भी रहती है) | वैयक्तिक तत्व की दृष्टि से 
गद्य के विभागों को हम इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं---उपन्यास, 
कहानी (कान्य के इस रूप में उपन्यास की अपेक्षा काव्यत्व और 
निजी दृष्टिकोण अधिक रहता है), जीवनी (यह्‌ इतिहास और उपन्यास 
के बीच की चीज है, इसका नायक वास्तविक होने के कारण अधिक 
व्यक्तित्वपूर्ण होता है ), निबन्ध (इसमें विषय की वस्तुगतता 
(०णं००४श 5) के साथ बर्णेन की वैयक्तिकता रहती है), पत्र (इनमें 
इष्टिकोण नितान्त निजी द्ोता है, ये व्यक्ति के होते हैं और व्यक्ति के 
लिए ही लिखे जाते हैं, इनको पढ़े चाहे कोई), गय्य-काव्य (इसमें विषय 
की अपेक्षा भावना का आधिक्थ रहता है )। गय-काव्य तो ये सभी 
रुप हैं किन्तु ग्य-काव्य के नाम को विधा विशेष रूप से गयु-काव्य है। 


श्छ काव्य "के रूप 
नीचे के चक्र से उपयु क्त विभाजन स्पष्टहों जायगा -- 


काभ्य 
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(नीति, े श्रृज्ञारादि) 


दृश्य काव्य-विवेचन 


इन्द्रियों को प्रभावित करने के आधार पर काव्य के दो विभाग 
किये गये हैं--दृश्य और श्रव्य | दृश्य काव्य में केबल श्रवण-पथ से 
जाने वाले शब्दों द्वारा ही नहीं वरन नेत्र-पथ से सन तक 
महत्व पहुँचने वाले दृश्यों द्वारा भी दशेकों के हृदय में रस का 
सच्नार किया जाता है। अव्य काव्य उन दिनों का शब्द है 
जब कि छापे के अभाव में जन-समुदाय के समक्ष काव्य-प्रन्थ सुनाये 
जात थे । बाल्मीकीय रामायण पहले-पहल सुनाई ही गई थी, वैसे उसके 
लिए पाख्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है. किन्तु श्री रामचन्द्रजी के दर- 
बार में लव और कुश द्वारा वह गाई ही गई थी। 
श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र 
उपस्थित किये जाते हैं | दृश्य काव्य मे कल्पना पर इतना बलःनहीं 
देना पड़ता, उसमें हमको यही प्रतीत होता है कि हम वास्तविकता को 
देख रहे हैं। अमूर्च से मूत्ते का प्रभाव होता है। नाटककार की भाषा 
में जो कमी रहती है वह नटों या अभिनेताओं की भाव-भट्ठी से पूरी 
हो जाती है। ह 
- इसलिए लाटक की प्रभावोत्पादक शक्ति बढ़ी-चढ़ी रहती है। यदि 
हम अखवार में पढ़ते हैं कि कहीं परे रेलगाड़ी लड़ गई अथवा नगर में 
किसी नेता का जुलूस निकला तो उससे हमारे भावों की इतनी जागृति 
नहीं होती जितनी कि प्रत्यक्ष देखने से होती है। थोड़े पढ़े अथवा कर्म 
समझ वाले लोगों के लिए भूच्ते और प्रत्यत्ञ जितना बुद्धिगम्य होता 
है उतना अमूचे नहीं | इसलिए नाटक जनता की वस्तु है। इसको 
पद्चम वेद भी कहा है क्योंकि इसमें शूद्रों तक का भी अधिकार माना 
गया है | इसका यह अथ नहीं कि यह निम्नकोटि के लोगों की चीज 
है। इसंसे केवल यह मतलव है कि इसमें लोकहित और लोकरज्ञन को 
चमता विपुत्न रूप से वर्तेमान रहती है। नाटक में साधारण काव्य की 
अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। इसका आस्वादन एकान्त मे नहीं हो 
सकता। 


शास्त्रों और कल्लाओं की दृष्टि से मी नाटक का महत्त्व अधिकहै । 


ग्द्‌ काव्य के रूप 


इसमें सभी कलाओं का समावेश हो जाता है--स्थापत्य ( इमारत 
बनाने की कल्ना ), चित्रकला, संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाज- 
शास्त्र, वेश-भूषा की सजाबठ, कपड़ों का रंगना आदि सभी शास्त्रों 
और कलाओं का आश्रय लिया जाता है । दर्शकों के सामूहिक सहयोग 
के कारण उसमें जातीय जीवन की एक छुटा दिखाई देने लगती है- 
इसके सम्बन्ध में नाथ्य कल्ना के आदि आचाये भरतमुनि ने ठीक ही 
कहा है--योग. कर्म, सारे शारत्र, सारे शिल्प और विविध कार्यों में 
कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में न पाया जाय | ६8 इसमें इन सब 
कल्लाओं का योग तो है ही किन्तु यह विशेषता है कि इसमें वास्तवि- ' 
कता का अनुकरण जीते-जागते साधनों द्वारा किया जाता है। इसमें 
घटनाओं का वर्णन नहीं रहता वरन्‌ वे घटित होती दिखाई जाती हैं, 
उनका उद्धाटन काव्य की भावुकता और रंग-विरंगे दृश्य-विधान में 
चलते-फिरते पात्रों की क्रियाशील सजीवता के साथ होता है । तभी तो 
कहा गया है कि--कान्येपु नाटक॑ रस्यम! । 

नाटक को शास्त्रीय परिभाषा में रूपक कहते हैं | रूप के आरोप के 
कारण उसे रूपक नाम दिया जाता है-- वह पारोपात्त रूपक॑! | नट पर 
दुष्यन्त या राम का आरोप करने से रूपक बनता है। रूपक अलक्कार 
भी रूपक इसलिए कहलाता है कि उसमें उपमेय के ऊपर उपमान का 
आरोप होता है । चरणकमल में चरण के ऊपर कमल का आरोप किया 
जाता है। हि 
दृश्य काव्य में अभिनय की ग्रधानता रहती है! अभिनय को ही 
नाटक कहते हैं। नात्य की परिभाषा इस प्राकर दो गई है--श्रवस्था 
चुकृतिर्नाव्यम!--अवस्था के अनुकरण को नाठ्य कद्ते हैं। यह 'अलु- 
करण आल्विक, वाचिक, आहाये ( वेश-भूषा का ) और सात्विक चार 
प्रकार का होता है ( इनकी व्याख्या आगे की गई है )। यह अवस्था 
शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की होती है । मानसिक 
अवस्था का सीधां तो अनुकरण नहीं होता है किन्तु अनुभावों और 
सात्विक भावों द्वारा मानसिक भावों का थोतन हो जाता है | 

नात्य, चत्त और नृत्य से आगे की वस्तु है। चृत्त में ताल-लय- 
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आशित पद-सब्ज्वालनादि क्रियाएँ रहती हैँ--'छुच॑ ताललयाश्रयम । 
नृत्य में भाव-प्रद्शन भी रहता है-भावाश्रयं नृत्यम! । नृत्य और 
नाख्य में यह भेद किया गया है कि लृत्य केवल भावाश्रित है, नाव्य 
रसाशित है। नाथ्य में चारों प्रकार के अभिनय होने के कारण उसके 
हारा सामाजिकों में रस का सब्म्चार हो जाता है। इस अभिनय की 
प्रधानता के कारण दृश्य काव्य श्रव्य से भिन्‍न हो जाता है। नाटक 
रूपक का एक प्रकार ही नहीं वरन्‌ वह जातिवाचक शब्द बन गया 
है। उसका व्युत्पत्ति का अर्थ भी वही है जो रूपक का है। नट 
अर्थात्‌ अभिनेता से सम्बन्ध रखने के कारण नाटक नाटक कह- 
लाता है। 
विकासवाद एक सिद्धान्त है कि जाति के इतिहास को व्यक्ति के 
जीवन में पुनरावृत्ति होती है। यदि हम यह जानना चाहें कि किसो 
संस्था का प्रारन्स कैसे हुआ तो हसको बच्चों के 
नाटक की मूलभूत जीवन में उसके बीज और अंकुरों को देखना 
मानसिक शवृत्तियाँ चाहिए। बच्चों के जीवन में मानव-सभ्यता का 
इतिहास सजीव अक्षरों में अंकित रहता है। 
सनुष्य की स्वाभाविक अनुकरणशीलता का पता हमको बालकों के 
खेल में मि्षता है। + 
बच्चा अपनी कल्पना के बल लकड़ी के डंडे को घोड़े का आकार 
देकर उसको सरपट चाल चलाता है | कहीं वह स्वयं ही इंजन बनकर 
भकू-भक््‌ करता हुआ अपने पीछे समवयस्क बच्चों की रेल को 
भगाता फिरता है| मूंछों के रेखामात्र चिह्न न होते हुए भी बालक 
के अनुकरण में स्थाही की मूछ वना लेता है । बालिकाएँ घरुआ- 
पतुआ बनाकर उससें गुड़ियों-गुड्ों का विवाह कराकर अपने भावी 
गाहँस्‍्थ्य जीवन का पेशगी आनन्द अनुभव कर लेती हैं | यही नाटक 
की मूल प्रवृत्ति है। 
अत्र यह अरन हो सकता है कि यह अनुकरण की प्रवृत्ति किसलिए, 
इसका आधार क्या है? मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति इसलिए 
मालूम पड़ती है कि वह अपनी आत्मा का विस्तार देखना चाहता है। 
आत्मा सदा विस्तारोन्मुखी रहती है। आत्मा के विस्तार से मनुष्य 
को सुख और संकोच से दुःख होता है। बालक बड़ों का अनुकरण 
इसीलिए करता है कि उसकी अवस्था की संकुचित सोमाएँ अखरतीः 


र्ष काव्य के रूप 


हैं। वह बड़ों के साथ वादात्म्य आप्त करना चाहता है.। बह मूल 
लगाकर पिताजी होने का गौरवआप्त कर लेता है | किसी मन्नष्य का 
जीवन पूर्ण नहीं है, बह दूसरों के जीवन से पूर्णता आप्त करना 
चाहता है। नाटक में इस प्रकार की पूर्णता अभिनेता और दर्शक 
दोनों को ही मिलती है | मजदूर राजाओं के जीवन से परिचित हो 
जाता है और राजा मजदूरों, के जीवन से जानकारी प्राप्त कर लेता है। 
साधारण-से-साधारण नट सब्भ्व पर राजकीय ठाट-बाट और अदार- 
सत्कार का अनुभव कर सकता है। अभिनेता अपने इष्टदेव का 
अमभिनय कर उनसे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। मानव-सम्यता का 
तारतम्य पूरा हो जाता है | इसमें मानव-जाति की रक्षा का भी भाव 
लगा रहता है | हम नाटक के भिन्‍्त-भिन्‍त श्रेणी और अवस्था के 
लोगों का अनुकरण कर एक प्रकार से वही आनन्द पा लेते हैं जो 
इतिहास के अध्ययन में आता है अथवा अपनी तस्वीर देखने में प्राप्त 
होता है। 

दूसरों के अनुकरण में हमारी एक ग्रकार की आत्माभिव्यक्ति 
भी हो जाती है। मनुष्य को सभी अचस्थाएँ सभी समय आप्त नहीं 
होती हैं। पात्रों को अनुकरण से और दशकों को नाटक देखने में 
अपने भावों को प्रकाशित करने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार 
नाटक के मूल में चार मनोवृत्तियाँ काम करती हैं:-- 

(१ ) अनुकरण । 

(२ ) पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार 

(३) जाति की रक्षा 

(४ ) आत्माभिव्यक्ति 

इसमें अंतुकरण की वृत्ति मुख्य है। अरस्तू ने कला को अनुकरण 
कहा है | कला का यह लक्षण नाटक के सम्बन्ध में पूरे रूपेण चरि- 
ताथ होता है। दर्शरूपक में नाट्य को भावों की अनुकृति .कहा हैं :-- 
भावालुकृतिन व्यम! । 


नाठक. के तत्व 
नादक ,एक प्रकार का काव्य है किन्तु उसकी छुछ विशेषताएं 


हैं| उन्हीं विशेषताओं के अनुकूल उसके तत्व होंगे। नाटक को 
विशेषताएं इस अकार 
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(१) उसमें कथानक होता है. किन्तु उस कथानक मे पात्रों के 
व्यक्तित्व को विशेषता रहती है । हे 

(२) यह कथानक कवि द्वारा कह्य नहीं ऊाता चर्च अमिनेताओं 
के कथोपकथन, भाव-भज्ञी और क्रियाकलाथों द्वारा रह्ममद्ल पर घटित 
होता हुआ दिखाया जाता है। | 

(३) यह कार्य किसी उद्दे श्य से किया जाता है, चाहे वह सासा- 
जिकों मे रस-संचार करना हो, चाहे सामाजिक समस्याओं को 
उपस्थित करना हो और चाहे दोनों | 

इस प्रकार नाटक के लिए वस्तु (कथावस्तु या प्लॉट),पात्र, उनका 
चरित्र-चित्रण, असिनय और उद्द श्य आवश्यक हैं। वस्तु, नायक 
(पात्र, और रसों के आधार पर नाटकों या रूपकों के भेद वतलाये गये 
हैँ।' इसमें अभिनय इस कारण नहीं दिया गया कि यह तो सब में 
सम्मिलित रूप से वतमान रहता है। नाख्य-शास्त्र में अभिनय चार 
प्रकार का साना गया है--आह्लिक या कायिक, वाचिक, आहाये 
(वेश-भूषा) और सात्विक | कथोपकथन चाचिक अभिनय मे आ 
जाता है। रहसग्व का प्रश्न भी अभिनय से सम्बन्धित है। इसी प्रकार 
हिन्दू नाव्य-शास्त्र के अनुकूल चार तत्व रहते हें--बस्तु, नेता या पात्र, 
रस और अमिनय । वृत्ति को भी पाँचवाँ तत्व कह सकते हैं। वृत्तियां 
एक प्रकार से क्रिया-प्रधान शैलियां होती हैं और अभिनय के ही 
अन्तगेत आ जाती हैं। यूरोप की समीक्षा-पद्धति के अनुकूल जो तत्व 
गिनाये जाके हैं उनका इन तत्वों के साथ समन्वय हो सकता है। वे 
सव अक्क इस अछ्ढों में समाविष्ट हो जाते हैं। योरोपीय समीक्षकों के 
अनुसार जो उद्द श्य-तत्व है. वह भारतीय नाटकों में रस-सच्चार का 
रूप ले लेता है । * 

नाटक ओर उपन्यास 


यद्यपि नाटक और उपन्यास दोनों ही व्यक्ति के चरित्र का 
उद्घाटन करते हैं, तथापि इसके दृष्टिकोण में भेद है। उपन्यास 
कथानक है जो प्राय: भूत का विषय होता है | नाटक में घटनाएँ, चाहे 
वे भूत की ही क्‍यों न हो, वर्तमान में आंखों क्रे सामने घटती हुई 
दिखाई जाती हैं। उपन्यासकार के पास केवल शब्द ही होते है। 


$ वस्तु नेता रसस्तेषां मेदकः ॥ 
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नाठक में शब्दों की पूर्ति और पुष्टि अभिनय से भी होतो है। 

उपन्यास में भी कथावस्तु और पात्र होते हैं किन्तु नाटक की रूप- 
रचना में जो भेद होता है उसी के कारण इन तत्वों से भी भेद हो 
जाता है | उपन्यास कमरे में ले जाकर आराम के साथ सप्ताह-दो- 
सप्ताह में समाप्त किया जा सकता है। नाटक के लिए नाव्य-शाला में 
बैठना पड़ता है परन्तु ऐसा तीन-चार घण्टे से अधिक नहीं हो 
सकता । इसके पात्रों के बारे में नाटककार कुछ नहीं कहता है। उनके 
चरित्र का उनके क्रियाकलाप और वार्तालाप से उद्घाटन होता है। 
उस वातालाप में वे चाहे स्वयं अपने बारे में किसी पात्र से कहें या 
वे स्वगत कथन में अपने आन्तरिक भावों का परिचय दें या कोई 
दूसरा पात्र उनके चरित्र पर प्रकाश डाले। स्वयं पात्रों के काये भी 
उनके चरित्र के अनुमापक हो सकते हैं, जहाँ उपन्यासकार 'रित्र- 
चित्रण के विश्लेषात्सक (अथांत्‌ चरित्र का स्वयं विश्लेषण कर) और 
नाटकीय ( अर्थात्‌ पात्रों के कथोपकथन और क्रियाकलाप द्वारा ) 
दोनों ही ढंगों को काम में ला सकता है वहाँ नाटककार प्रत्यक्ष या 
नाटकीय ढंग को ही काम में लाता है। वह परोक्ञ या विश्लेषात्मक 
का सहारा नहीं ले सकता है । नाटककार के कथोपकथन में भी कुछ 
अन्तर आ जाता है । उसमें कथोपकथन की भावभक्ञ द्वास पूर्ति होती 
रहती है| यदि इस कारण उसके भाषण कुछ पूर्ण या संक्षिप्त हों 
तो भी अन्दर नहीं पड़ता । उपन्यासकार की भांति नाटककार कुल 
बातों की व्याख्या, करने नहीं आता । इसलिए कथोपकथन कहीं लम्बे 
भी.हो सकते हैं। नाटक के तत्वों का नाटक की आवश्यकताओं के 
अनुकूल अध्ययन करना होगा। नाटक के दृष्टिकोण को अपने सामने 
रखते हुए इत तत्वों का विवेचन उचित होगा । 


वस्तु 


नाटक के कथानक को वस्तु कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में प्लॉट 
( ए०) कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है--एक आधकारिक 
अर्थात्‌ मुख्य, दूसरी प्रासंगिक अर्थात्‌ प्रसंगवश आई हुईं या गौण। 
आधिकारिक उसे कहते हैं जिसमे प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली 
कथा का मुख्य विषय हो। फल के स्वामी को अधिकारी कहते हैं । 
आधिकारिक कथा का सूत्र आरम्भ सें- फल्च-प्राप्ति तक रहता है। 
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प्रासंगिक वस्तु का सम्बन्ध नायक और नायिका सेन रहकर अन्य 
पात्रों, से रहता है। वह्‌ कथा-भाग मूल कथा की गति को बढ़ाने के 
लिए होता है। 
. प्रासंगिक कथावस्तु में फल-सिद्धि नायक के अतिरिक्त किसी ओर, 
को होती है। यह फल-सिद्धि नायक की अभीष्ट फल-सिद्धि से भिन्‍न 
होती है किन्तु उससे नायक का हिंतसाधन अवश्य होता है। रामायण 
मे राम की कथा तो आधिकारिक कथा है, सुप्रीव की कथा प्रासंगिक 
है | सभ्रीव की वाल्ि से रज्ञा हुई किन्तु उसके कारण राम की कथा 
को गति,मिली । हनुमानजी सीताजी की खोज को भेजे गये और 
बानरों की सेना तैयार हुई | प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की दोती 
है--एक पताका और दूसरी प्रकरी। जब प्रासंगिक कथा का असंस 
आधिकारिक कथा के साथ अन्त तक चलता रहे तो बह 'पताका? 
कहलाती है--जैसे सुश्रीव की कथा | जब यह कथा-प्रसंग बीच में 
ही रुक जाय तो उसे 'अ्रकरी” कहते हैं--जैसे शक्ल॒न्तला नाटक के 
छठे अंक में कंचुकी और दासियों का वातालाप। 

कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद किये गये हैः 
(१) जिसका आधार इतिहास, पुराण या परम्परागत जनश्रुति होती 
है, उसको प्रख्यात कहते हैं। (२) जिसको कवि या नाटककार अपनी 
कल्पना से गढ़ता है, उसको उत्पाद्य कहते है क्‍योंकि बह उत्पन्न की 
हुई होदी है। आजकल के सामाजिक नाटक प्राय: इसी प्रकार के 
होते हैं। (३) जिसमे इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण हो, उसे 
मिश्र कहते है | इनमें कल्पना के लिए कवि को काफी गुजाइश रहती 
है, लेकिन बह एक निर्दिष्ट सीमा के वाहर नहीं जा सकता | इतिहास 
की मूल वातों में हेर-फेर करना इस स्वतन्त्रता का दुरूपयोग होगा। 
मूल बात को सरस या जोरदार बनाने के लिए आसंगिक बातों में 
थाड़ा-बहुत फेर-फार अवश्य किया जा सकता है | नाटककार तुलसी- 
दास को औरंगजेत्र का समकालीन नहीं बना सकता है और न चह 
उनको रामोपासक के स्थान में कृष्णोपासक कह सकता है, ऐसा 


&8 अख्यातोत्पादमिश्रल्वभेदातत्र घापि ततत्रिघा । 
प्रस्यातमितिहासादेरुत्पाद/ कविकल्पितम्‌ ॥ 
मिश्र च संकरात्ताभ्यां दिव्यमत्यादिभेदतः | 
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कहने से पाठकों के हृदय को आघात पहुँचेगा। 

जहां नाटककार देखे कि उसके भाव की सत्यता में अन्तर पडता 
है, वहां भाव को ठीक करने के लिए अथवा अपने नायक को दोष 
से मुक्त करने के अर्थ वह थोड़ी कल्पना से काम ले सकता है | महा- 
भारत में जो दुष्यन्त और शह्ुन्तला की कथा है, उसमें दुष्यन्त ने 
लोकापचाद के भय से शकुन्तला को स्वीकार नहीं किया है। यह बात 
नायक को हमारी निगाह में नीचे गिरा देसी । नायकों को धीर और 
उदार वृत्ति बाढा होना चाहिए। बेसे भी लोकापवाद-सय से अभनी 
प्रियतसा को स्वीकार न करना प्रेम के आदशे के विरुद्ध है। कवि- 
कुलगुर कालिदास ने इसी वैषम्य को देखकर ऑँगूठी और शाप की 
कल्पना की । इसके कारण दुष्यन्त दोष से मुक्त हो जाता है| 

भिन्न-भिन्न दृष्टिकोशों से कथावरतु के भाय या अक्क बतलाये 
गये है | नाटकों में काये के व्यापार की दृष्टि से पांच 
अवस्थाएँ मानी गई हैं। ये एक प्रकार की श्रेणियां 
है। थे अवस्थाएँ इस प्रकार हैं :-- 

(१) आरम्भ--यह कथानक का प्रारम्भ है। इसमें किसी फल्न के 
लिए इच्छा होती है--जैसे शकुन्तला नाटक में शक्ुन्तल। को देखने 
की इच्छा। (२) चल्ल--जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति का यत्ल 
किया जाता है। दुष्यन्त का साठ्व्य से उसके बारे से सलाह करना 
यह सब प्रयत्न है। (३) प्राप्याशा--प्राप्ति की सम्भावना। इसमें 
विध्तों का निवारण होकर फल्नप्राप्ति की आशा दिखाई जाती है। 
शकुन्तल्ा की ग्राप्ति मे दुर्वासा ऋषि का शाप विध्त बन जाता है। 
चौथे अछ्ूू के विष्कम्भक मे उनके कोप के किब्नित्‌ शमन हो जाने 
से प्राप्याशा शुरू हो जाती है, लेकिन वह आशा मात्र रहती है। उसमें 
शाप से मुक्त होने के रास्ते का दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। (8) 
नियताप्ति--इस चौथी श्रेणी में प्राप्ति की सम्भावना मात्र न रहकर 
निश्चितता आ जाती है। अंगूठी के मिल जाने से मिलन की आशा 
निर्श्चितन्‍सी दो जाती है। (५) फलागम--फल की आप्ति। हमारे 
यहां के नाटक सुखान्त ही होते थे। इसलिए उनमे फल्न की आप्ति 
हो ही जाती थी ! साधवें अड्ड में शक्षन्तला और दुष्यन्त का मिलन 


हो जाता है । 


यीरोपीय समीक्षा-शाक्ष में भी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएँ 


अवस्थाए' 
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सानी गई हैं । वे इस प्रकार हैं :-- 

(१) व्याख्या (72:7005६07) । (२) प्रारम्भिक संघषसय घटना 
([7००७7॥)--संघर्ष आन्तरिक और वाद्य दोनों प्रकार का हो सकता 
है। (३) कार्य का चरम सीमा की ओर बढ़ना (शिक्याहु #८ला०णा)-- 
इन्द्र, संघर्ष या समस्या स्पष्टता को पहुंच जाती है| (४) चरम सीसा 
(0८४४४)--जहाँ पर संघर्ष अन्तिस सीमा को पहुंच जाता है, वहीं 
क्राइसिस आ जाता है । संघर्ष हमेशा नहीं चल सकता है | क्राइसिस 
पर उसका फल्ल इधर या उधर होने लगता है। (५) संघ में दो दल 
होते हैं । उनमें एक पक्ष का हास होने लगता है और दूसरे पक्ष की 
विज्य की सम्भावना हो जाती है। इसको कार्य की ओर कुकाव यो 
डन्यूमाँ ([0०7०ए००॥) कहते हैं और (६) अन्तिम अवस्था में जब 
कार्य हो जाता है, इसको केटेस्ट्रोफी (:४/४४४००॥6) कहते हैं; यही 
फल होता है। यह अच्छा भी हो सकता है. और बुरा भी | साधारण 
भाषा में ((०४8:०9॥०) बुरे फल को हो कहते हैं। मूल थे में 
इसका अर्थ अन्तिस फल्न है। नाटक के उत्तार-चढ़ाव का इस प्रकार 
सांकेतिक निरूपएण किया जा सकता है| 





* अपने यहाँ के नाटक में संघ होता अवश्य था किन्तु उसकी 
ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। योरोपीय नाटक-रचना सें 
संघर्ष की मुख्यता रहती है। वहाँ संघर्ष, चाहे वह आन्तरिक हो चाहे 
चाह्य, नाटक की जान माना जाता है । हसारे यहाँ वह फल-सिद्धि में 
एक बाधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्कृत-नाटकों की कथा- 
वरतु सें संघ अनुभेय रहता है, स्पष्ट नहीं होता । हमारे यहाँ फल्न सी 
निमश्चित-सा ही रहता था, वह था नेता की अभीष्ट-सिद्धि। नाय्यशास्त्र 
में मानी हुई अवस्थाओं की इनसे पूरी समानता तो नहीं हो सकती है 
किन्तु वे इनसे प्ि्ती-जुलती हैं। आरम्भ ताम की अब॒स्था पहली 
अवस्था से मिलेगी, प्रयत्न दूसरी से, प्राप्त्याशा में तीसरी और चौथी 
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की कुछ भलक आ जायगी, नियताप्ति पाँचवीं से मिलेगी और फलागम 
छठी से | हमारे यहाँ की अवस्थाओं का इस्र श्रकार सांकरेतिक निरूपणु 
किया जा सकता है :--- न 


0 नल ४ 
है 


(१) एक से प्रारम्भ होता है । (२) दूसरी में प्रयत्न शुरू होता है। 
वह कार्य को आगे बढ़ाता है। फिर कोई बाधा आ जाती है, गिरी हुई 
लकीर बाधा की ग्योतक है। (३) प्राप्त्याशा में बाधा मिटने की आशा 
हो जाती है । (४) नियताप्ति में इसका निश्चय हो जाता है। (४) 
फलागम में फल की प्राप्ति हो जाती है। 

इसका अभिप्राय कथाबस्तु के उन चमत्कारपूर्ण अब्नों से है जो 
कथावस्तु को कार्य की ओर ले जाते हैं। अर्थप्रकृतियों को दशरूपक 

के टीकाकार धनिक ने श्रयोजनसिद्धिहेतवः” कहा है। ये 
अ्र्थश्रक्ृतियां भी पाँच हैं--(१) बीज, (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) 

प्रकरी और (५) कार्य | इनमें बीज तो प्रारम्भ नाम की 
अचस्था से मिलता है। जिस प्रकार बीज में फल छिपा रहता है, उसी 
प्रकार चीज में नाटक के फल की सम्भावना रहती है । बिन्दु में तेल की 
बूंद का रूपक है। यह पानी के ऊपर फैलकर बिस्तार का द्योतक बन 
जाता है। पताका और प्रकरी में छोटी अवान्वर कथाएं होती हैं, जो 
मूल कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं और काये अन्तिम फल 
को कहते हैं। कार्य और फलागम तो मिल जाते है किन्तु प्राप्त्याशा 
ओर नियताप्ति, पताका और प्रकरी से मेल नहीं खातीं। प्रभरी द्वारा 
प्राप्ति की आशा हो जाने के आधार पर (“शकुन्तला? में दुर्वासा के 
+ कर पर ) शायद प्रकरी और ग्राप्त्याशा का तादात्म्य किया 
गया है । 

' संधि कहते हैं मेल या जोड़ को । इसमें अवस्थाओं और अर्थ- 
प्रकृतियों का सेल कराया जाता है। ये सन्धियाँ 
एक-एक अवस्था की ससाप्ति तक चलती हैं 

; अथरप्रकृतियों से योग कराती हैं । ये संख्या में 
ओर उनके अनुकूल पाँच ह--( १ ) सुख (२) प्रतिमुख (३) गर्भ 





संधियाँ 
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(४) बिमश या अवमर्श तथा (५) नि्वेदण अथवा उपसंहार । 
प्रारम्भ नाम की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ अनेक रसों और 
अर्थों के ोतक बोज की उत्पत्ति होती है, वहाँ मुख-सन्धि होती है। 
प्रतिमुख में बीज कुद्ध लद्य और कुछ अलक्ष्य रूप से विकसित होता 
हुआ दिखाई देता है, उपाय के दब जाने और उसको खोज के कारण 
विस्तार और भी अधिक दिखाई पड़ता है, यह गर्भ-सन्धि इसलिए 
कहलाती है कि इसके भीतर फल छिपा रहता है। इसमे प्राप्त्याशा 
और पताका का योग रहता है । अवमर्श में नियताप्ति और प्रकरी का 
योग रहता है और नई बाधा उपस्थित होती है। गर्भ और अचमशे 
सन्धियों में पताका और प्रकरी की प्राप्त्याशा और नियताप्ति से योग 
आवश्यक नहीं है । निवेहण-सन्धि में काय, फल्लागम का योग होकर 
नाटक पूर्णृता को आप्त होता है। 

अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं में यही अन्तर है कि अर्थप्रकृतियाँ 
कार्य की सिद्धि के हेतुओं अथात्‌ उपायों वा साधनों से सम्बन्ध रखती 
है ( अर्थप्रक्तयः कार्यसिद्धिदेतवः--सा० द्‌० )। अवस्थाएँ उस सिद्धि 
की ओर अग्रसर होने की श्रेणियों हैं। सन्धियों अर्थश्रकृतियों और 
अवस्थाओं के मेल से बने हुद कथानक के चमत्कारिक अंशों को कहते 
हैं। दशरूपक ने सन्धि का रक्षण इस प्रकार दिया है :-- 

'अर्थप्रकृतयः पंच पंचावस्थासमन्धिताः । 
२ यथासंख्येन जायन्ते म्ुखाद्ाः पंच संघयः 

अथात्‌ जहाँ पॉच अधप्रकृतियों यथाक्रम रूप से समन्वित हों 
वहाँ क्रमशः मुखादि पॉच सन्धियाँ उत्पन्न होती हैं। साहित्यद््पण- 
कार ने भी प्राय: यही परिभाषा दी है, उसमे 'इतिबृत्तस्थ भागा”, , 
और जोड़ दिया है अर्थात वे कधानक के भाग हैं। तीनों में दृष्टिकोण 
का भेद है--अर्थप्रकृतियाँ कार्य सिद्धि के साधनों से, अवस्थाएँ कार्य- 
का २ श्रेणियों से और सन्धियोँ कथानक के भाग से सम्बन्ध 
र्‌ । 


कांध्य के रूप 
सन्धियों का सांकेतिक निरूपण नीचे दिया जाता है :-- 


संधि 
है ] मुख 
अथग्रड्ात बज. जि 
वी 
ञ्ञ आरम्भ 
प्रतिमुख 
बिन्दु प्रयत्न 
ग्सं 
पताका प्राप््याशा 
विमर्श 
शिव नियताप्ति 
निर्वहण 


पा 


का रथ , लजागम 
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'सल्ावली में मुख-संधि नाटक के आरम्भ से लेकर दूसरे अछू के 
उस स्थान तक जहां सागरिका ( रत्तावल्ली ) राजा का चित्र चनाती है, 
चलती है । प्रतिमुख-संधि सागरिका के चित्र तैयार करने से आरन्भ 
होकर दूसरे अड्टू के उस अंश तक चलती है जहां महारानी वासवदत्ता 
सहाराजा उदयन को सागरिका का वनाया हुआ चित्र देखते हुए पकड़ 
लेती है और अपना रोष प्रकट करती है । गर्भ-संधि रत्नावली में तीसरे 
अड्डू में आती है जहां सागरिका, वासबदत्ता का वेष धारण कर आत्म- 
हत्या का उद्योग करती देखी जाती है | राजा और विदूषक उसे इस 
कार्य से विरत कर देते हैं। राजा को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि 
यह रानी नहीं है, सागरिका है । उससे हृदय खोलकर बात करते हैं 
फिर रानी आजाती है और क्रोध प्रकट करती है। इस प्रकार राजा का 
रानी और सागरिका से बार-बार मिलन और विच्छेद होता है। 
अवमश या विमशे-संधि रत्नावली के चौथे अछु में उस स्थान तक 
चलती है जबकि अग्नि के कारण गड़बड़ मचती है। निवोहण-संधि 
अवमशे-संधि के अन्त से चौथे अड्ड तक चलती है। 

कथाबस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती है। एक वह जो प्रधान 
रूप से मंच पर घटित होती हुईं दिखाई जाती है, इसको 
अोपे्क दृश्य-श्रव्य कहते हैं। दूसरी वह जिसको घटती हुई न 
दिखलाकर उसकी पात्रों द्वारा सूचना दिलादी जाती है 
जिससे कि कथानक की पूर्ति हो सके, इसकों सूच्य कहते हैं। कुछ दृश्य 
तो मद् पर वर्जित रहते ह--जैसे मृत्यु, राष्ट्रविप्तव, स्नान, भोजन 
आदि । इन चीजों का भद्च पर दिखलाना रस से बाधा डालता है, 
इसलिए ऐसे दृश्यों को विरोधक कहते हैं। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो 
अभिनय के योग्य नहीं होते अथवा गौण होते हैं किन्तु कथा का सूत्र 
मिलाए रखने के लिए इनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । जो सामग्री 
प्रधान रूप से सब्न्च पर दिखाई जाती है, वह अछ्लों और दृश्यों में 
वेंठ जाती है। अड्ढ समाप्त होने पर सच पात्र वाहर निकल जाते हैं। 
सूल्य वस्तु की सूचना देने के जो साधन हैं, उसको अशोपेक्षक 
कहते हैं। ये पॉच होते हैं -... ! 2 
(क) विष्कस्भक--यह्‌ बह दृश्य है जिससे पहले हो जाने बाली 
था बाद मे होने बाली घटना की सूचना दी जाती .है। यह केवल दो 
पात्रों का ही कथोपकथन होता है । थे पात्र प्रधान पात्रों में से नहीं 
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होते। यह अबू के पहले अर्थात्‌ नाटक के प्रारम्भ में अथवा दो 
अक्लों के बीच में आ सकता है | यह दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध 
और दूसरा संकर। जिसमे पात्र उत्तम श्रेणी के होते है और संस्कृत 
बालते हैं बह शुद्ध कहलाता है और जिसमें पात्र मध्यम और नीच 
श्रेणी के होते हैं और संस्कृत के साथ प्राकृत भी बोलते है वह 
संकर कहलाता है । अब ये भेद कुछ निरथक से हो गये हैं क्‍योंकि 
आजकल ऊँच-नीच का कोई अन्तर नहीं रहा है और न प्राकृत और 
संस्कृत बोलने वाले पात्र ही रहे हैं। इन सब का ऐतिहासिक महत्त्व 
अवश्य है । 

(ख) चूलिका--जिस कथा-भाग की पढें के पीछे से ( जिसको 
संस्कृत नाटककार निपथ्य में! ऐसा संकेत कर लिखा करते थे ) सूचना 
दी जाती है उसे चूलिका कहते हैं--जैसे महाबीरचरित में चौथे अड् 
में विष्कम्भक के आदि में आये हुए नीचे के अवतरण से यह सूचित 
हो जाता है कि रामचन्द्र जी द्वारा परशुराम पर विजय श्राप्त करली 
गई है और आगे यही प्रसंग चलेगा:--- 

( परदे के पीछे ) 
सुनो जी सुनो देवताओं ! मंगल मनाओो, मनाश्रो । 
जय कृशाश्व के शिष्यवर विश्वामित्र झुनीस | 
जय जय दि्निपतिबंस के ज्ञत्रि अवध के ईंस ॥ 
अभय करत जो जगत को करि भटगुपतिमद मन्द | 
सरन देत त्रेलोक्य कहे जयति भानुकुलचन्द ॥? 

(ग) भ्द्ञास्य - अड्डू के अन्त में जहाँ बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा 
अगले अझ्ठ की कथा की सूचना दिलाई जाती है उसे अद्जास्य कहते हैं। 
इसके द्वारा खेले हुए अछ्ु की कथा के साथ खेले जाने वाले अछ्ल की 
संगति मिल्ादी जाती है । 

भहावीरचरित के दूसरे अछ्कु के अन्त में सुमन्त्र कहते हैं:--- 

(सुमन्‍्त्र आता है) _ 

सुमन्त्र--वशिष्ट और विश्वामित्र जी आप लोगों को परशुराम जी समेठ 
छुला रहे हैं । 

और सब--दोनों महांत्मा कहाँ हैं ? 

सुमन्त्र--महाराज दशरथ के डरे मे । 

राम--बढ़ों की आशा से सुके जाना पढता है। 
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सब--चलो वहीं चलन । ( सब बाहर जाते हैं )? 

अगले अड्डु अर्थात्‌ तीसरे अड्डू का दृश्य दशरथ के डेरे से भारंभ 
होता है और पूचे अछ् की सूचना के अनुसार ही वशिप्ठ और विश्वा- 
मित्र परशुराम से वातालाप करते हैं। 

(घ) अ्लाववार--जहाँ पर बिना पात्रों के बदले हुए पहले अझ्ू 
की ही कथा आगे चलाई जाती है वहां अक्भावतार होता है। पात्र वे 
ही रहते हैं। पहले अड्डु के पात्र बाहर जाकर फिर लौट अति हें 

'मालविकाग्निमित्र! के प्रथम अड्डू में राजा, योगिनी आदि जो पात्र 
बातचीत करते हैं वे ही दूसरे अछ् में बैठे दिखाये जाते हैं । 

(ड) प्रवेशक--प्रवेशक द्वारा घटनाओं की सूचना दो जाती है। 
विष्कस्भक और प्रवेशक में यह भेद है कि प्रवेशक दो अक्लों के चीच 
में ही आता है । इसके पात्र सब निम्न श्रेणी के होते हैं और प्राकृत 
बोलते हैं । 

'शशह्दन्तल्ा? में सिपाही और भछली चेचने वाले की बातचीत 
अवेशक का अच्छा उदाहरण है । ' 

चूलिका, विष्कम्भक आदि से चह काम निकलता है. जो उपन्यास 
या महाकाव्य में लेखक या कवि द्वारा दिये हुए घटनाओं के विवरण 
से होता है । इनमें रसोत्पादन की अपेक्षा विवरण ()ए४7200॥) का 
नाटकीय ढंग से प्रयोग होता है। 

नाटक की कथावस्तु, कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में ही 
रहती है । यह्‌ सामाजिकों अथवा दर्शकों के लिए तो श्राग्य रहती दी 
है किन्तु कुछ वातें ऐसी होती हैं जिनके सुनने से कुछ पात्र वर्जित 
कर दिये जाते हैं, इसी आधार पर कथोपकथन के दीन विभाग किये 
गये हैं। 

(१) शआाव्य या सर्वक्षाव्य--जो सबके सुनने के लिये हो, इसी 

को प्रकट या प्रकाश भी कहते है । 

कथोपकथन_ (६) अश्ाव्य--जो दूसरे पात्रों के सुनने के लिये 

के प्रकषरा. न्हो। यह एक प्रकार का मुखरित रूप से विचार 
करना है, इसी को स्वगत या आत्मगत कहते हैं। 

यद्यपि आजकल इसको स्वाभाविकता के विरुद्ध समककर इसके 
हटाने का उद्योग किया जाता है. तथापि कहीं-कहीं इसका प्रयोग 
'स्वाभाविकता बढ़ाने वाला होता है। भावावेश में लोग स्वगत बोलने 
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लग जाते हैं किन्तु यह बड़ा न होना चाहिए। आजकल स्वगत की 
अस्वाभाविकता मिटाने के लिये एक विश्वासपात्र को मंच पर ले आते 
हैं जिसके आगे पात्र अपना हृदय खोलकर रख देता है । इसमें आत्म- 
विश्लेषण अच्छा हो जाता हैं। उपन्यासकार जो कुछ विश्लेषात्मक 
चित्रण द्वारा उपस्थित करता है वह इससे हो जाता है । 

(३ ) नियतश्राव्य--जों कुछ पात्रों के सुनने के लिये हो और कुछ 
के लिये न हो। यह दो तरह का है--एक अपवारित और दूसरा 
जनान्तिक | अपवारित में जिस पात्र से बात को छिपाना हो उसकी 
ओर से मुँह फेर कर बात कही जाती है । जनान्तिक सें ऑगूठा और 
कन-अँगुली को छोड़कर तीन अँगलियों की पताका-सी बनाकर उसकी 
ओट में एक या दो पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से बात की जाती है। 

आकाशभाषित भी कथोपकथन का एक भ्रकार माना गया है। 
इसमें कोई पात्र आकाश की ओर मुँह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति 
से बात करता हुआ दिखाया जाता है । बह 'क्या कहाः आदि ऐसे 
वाक्य कहंता जाता है जिससे मालूम पड़े कि वास्तव में किसी दूसरे 
से बात कर रहा है । यह आकाशवाणी नहीं है। प्राचीन रूपकों सें 
भाण नाम का एकांकी आकाशभाषित के ही रूप में होता है। साधा- 
रण नाटकों में भी जेसे सत्य हरिश्चन्द्र में भी आकाशमाषित का 
अयोग हुआ है । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का 'विपस्थ विषमौषधमः 
नास का भाण इसका अच्छा उदाहरण है। 


पत्र 


नाटक और उपन्यास में पाज्नों की मुख्यता रहती है। नाटक के 
सभी तत्व पात्रों के ही आश्रित रहते हैं। 

नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हैं। सेवा शब्द: “नी? धातु से 

है जिसका अथ ले चलना होता है। जो कथा को 

नायक. फल्न की ओर ले जाता है वही नेता होता है। इसी को 

के गुण. फल्न-आप्ति होती है। कहीं-कद्दीं नाटकों या उपन्यासों में 

यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि इसका नायक 

कौन है| नायक जानने का यही साधन है कि हम देखें कि कथा का 

फल किसके साथ लगा हुआ है। शोता, द्रष्ठा या पाठक किसके उत्थान 

या पतन में अधिक से अधिक रुचि रखते हैं। फल हमेशा मूर्त्त 


इश्य काव्य-विवेचन ध्व्‌ 


नहीं होता प्रतिज्ञा का तूर्ण होना एक प्रकार का फल ही होता है । है 
हमारे यहाँ के नाटकों में नायक को सव उच्च और उदार गुणों 
से सम्पन्त माना गया है। उसके लिए विनयशील, सुन्द्र, त्यायो, काय 
करने मे कुशल, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, शुद्ध, भाषण-पढु, उच्च- 
चंशज, स्थिरचित्त, युवा, वुद्धियुक्त, साहसी, स्मति वाला, प्रजावान, 
कलाकार, स्वाभिसानी, शूर; तेजस्वी और शास्त्रत्ष होना आवश्यक 
चतलाया है | के 
उसमें अभिजात लोगों या भद्गपुरुषों के सव गुण आजाते हैं। 
आजकल ससय पलट गया है। क्रिसी मनुष्य के भद्गपुरुपष होने के लिए 
उसका किसी उच्च कुल में जन्म होना आवश्यक नहीं है। कीचड़ से 
कमल , कोयले से द्वीरा और दीप-शिखा से काजल उत्पन्न होता है। 
इसी कारण हमारे यहाँ के नाटकों पर यह आक्षेप किया जाता है 
कि उनमें चरित्र के परिवर्तन के लिए गुजाइश नहीं । जो चरित्र त्वय॑ 
विकसित है, उसका क्या विकास हो सकता है ? पूर्ण चन्द्र की और 
कया वृद्धि होगी ? यह आक्षेप किसो अंश तक ठीक है किन्तु और दूसरा 
पहल भी है। वह यह है कि हमारे यहाँ के नाटककार रस को 
अधिक महत्ता देते थे। उन रसों मे भी श्र गार, करुण और बीर का 
ही बोलबाला रहा है | इन रसों के ज्िण धीर और उदार वृत्ति वाले 
नायकों की ही आवश्यकता रहती है। फिर वे अपने दशकों को शरू 
से ही एक उदारचरित के सम्पके में लाना चाहते थे। चाटक के कार्य 
में नायक नये गुणों को प्राप्त नहीं करता है। वरन्‌ उसके गणों का 
क्रमशः उद्धाटन होता रहता है। हमारे यहाँ के नाटककार नायक में 
चुराई दिखाकर जनता के नैतिक विचारों को आघात नहीं पहुँचाना 
चाहते थे | नाढक में लोकप्रतिष्ठित नायक को रखने से उसके ग्रति 
जनता सहज से आकर्षित हो जाती है। वह एक प्रकार से सबका 


सहज आलम्बन ह।ता है। इस कारण साधारणीकरण से कोई कठिनाई 
नहीं होती । 


के नेता विनीती मघछुरर्त्यागी दृत्तः प्रियंचदुः । 
रक्तत्रोकः शुचिवास्मी रूटवंशः स्थिरो युवा ॥ 
चुद्ध युत्साहस्खतिप्रशाकलासानसमन्वितः | 
शूरों ददश्व तेजस्वी, शासत्रचतुश्च धार्मिकः 0- 


भर काव्य के रूप 


नायक चार॑ अकार के होते हैं :-- 
(१ ) धीरोदात्त 
नायकों के (२) धीरलतलित 
प्रकारा (३) धीरप्रशान्त 
(४) धीरोंद्धत्त 

वे सभी धीर होते हैं क्योंकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
नायक का स्व प्रकार की श्रेष्ठाताओं से सम्पन्न होना बाव्छनीय है। 
श्रेष्ठता के लिए धीरता आवश्यक है | जो धीर नहीं है, वह न तो बीर 
ही हो सकता है और न उसे ग्रेमी ही कहना ठीक होगा | यद्यपि 
सभी नायक धीर होते हैं तथापि श्रीरामचन्द्रजी धीरता के आदर्श माने 
गये हैं । # न 

घीरोदात नायक--इसका लक्षण दशरूपक सें इस प्रकार दिया 
गया है;-- 

महासत्त्वो5तिंगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरों नियृदाहकारों धीरोदात्तो इद्मततः ॥ 

अर्थात शोक-क्रोधादि से अविचलित जिसका अन्तःकरण है 
(महासत्त्तः -- शोकक्रोधादनमिमूतान्त: सत्वः) अत्यन्त गम्भीर, क्षुमावान, 
आत्मश्लाघा न करने वाला, अहंकार शून्य और दृद्त्रत अथात्त्‌ अपनी 
अद्लीकृत बात का निवाह करने वाला धीरोदात्त नायक कहलाता है । 

यह बड़ा उदारचरित्र होता है। इसमें शक्ति के साथ क्षमा तथा 
हृढ़ता और आत्मगौरवः के साथ विनय तथा निरभिमानता रहती है | 
इसके सबसे अच्छे उदाहरण मर्यादापुरुषोत्तम श्रीयमचन्द्र जी और 
धर्मधुरीण युधिष्टिर हैं। श्री रामचन्द्रजी में शील की प्रधानता है | वे 
अपनी उस बड़ाई को नहीं सुनना चाहते जिसमें दूसरे का अपमान 
हो। उत्तररामचरित में वित्रपट को दिखाते हुए जब लक्ष्मण जी 
परशुराम की ओर इशारा करते हैं तब थे तुरन्त ही उस दृश्य से आगे 





88 'प्रसन्‍नतां या न गतामिषेकतस्तथा न सग्ली चनवासदुः खतः | 
मुखाम्॒ुजश्नी ' रघुनन्दनस्थ में' सदा5स्तु सा मन्‍्जलमद्जलप्रदा ॥ 
भर्थाव्‌ श्रीरामचन्द्रजी के सुखरूपी कमल की शोभा जो राज्यामिषेक से 

न प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न घनचास के दुःख से मलिन हुई, सदा मेंरे लिए 
मंगल देने वाली हो ॥ 


इश्य काव्य-विवेचन छ्३्‌ 


बढ़ने को कह देंते हैं| नागानन्द! नाठक के चेता जीमूतवाहन भी 
धोरोदाच नायकों में हो माने गये हैं। वे वास्तव में धीरप्रशान्त 
कहलाने योग्य थे लेकिन राज़ा होने के कारण इस गौरव को शआप्त न 
कर सके। जीमूतबाहन ने नाग को बचाने के अर्थ अपना शरीर गरुड़ 
के खाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया है। उसके सम्बन्ध में गरड़ जी 
कहते है :-- मि 
धचि के पीचत रक्त न धीरज नेकहु या मन माँहि ररो है । 
नोचत मांस भ्रह्दार के काज नहीं मुख को रइ्हू विगरों है ॥ 
गात में पीर असल्य है रोम पे एक नहीं अंग माँहि जरो हैं। 
देखत है उपकारी विचारि के मोददि सों नेनन नेह भरो है॥? 
अन्तिम पंक्ति में जीमूतवाहन की सज्वनता पूरे उभार में आ जाती 
है । उसकी नीचे की उक्ति भी देखिए :-- 
पशिरामुखें: स्पन्दत एवं रक्तमद्यापि देहे मम्र मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवैव तावर्किं सह्णात्‌ वः विरतो गुरुमन्‌ ॥? 
अर्थात्‌ मेरी शिराओं से रुधिर चू रदह्य है और अभी मेरे शरीर में 
मॉस है, हे महान्‌ ! जब तक तुम्हारी पूर्ण रृप्ति नहीं होती है तब तक 
तुम खाने से क्‍यों विराम लेते हो । 
घीरललित नायकर--यह वड़े कोमल स्वभाव का होता है! यह 
सुखान्वेषी, कन्नाविद्‌ और निर्श्चित होता हैं---निश्चिन्तो घीरललितः 
कलासक्तः सुखी झदु--जैसे “'शकुन्तला” के दुष्यन्त या 'रत्नावली? के 
वत्सराज । शृन्नार-प्रधान नाढकों में ऐसे ही नायक रहते हैं। दुष्यन्त 
में हम ये सब शुण पाते हैं। वह कलाबिद्‌ भी है। उसने शकन्तला 
का बड़ा सुन्द्र चित्र खींचा था। ऐसे नायक अपना राजकाज योग्य 
संत्रियों पर छोड़ रखते थे। उनकी प्रजा सी दुःखी नहीं रहती थी। 
वत्सराज महाराज उद्यन के लिए कहां गया है---सम्यक््पालनलालित: 
प्रशमिताशेषोपसर्गा; अजा:--फिर भी ये आदशे नहीं कहें जा सकते। 
घीरशान्त नायक--यह क्षत्रिय नहीं होता क्योंकि ज्षत्रियों में 
सन्तोष नहीं पाया जादा। 'सासान्ययुणयुक्तस्तु धोरशान्तो द्विलादिकः?--- 
ऐसा नायक अधिकतर त्राह्मण या वैश्य होता है जिसमें अन्य गुणों 
के साथ शान्त स्वभाव होने की मुख्यता होती है--जैसे 'मालती-माघव” 
में साधव । इस नायक मे ललित के भी कुछ गुण होते हैं। 
घीरोदत नायक--यह मायादी, आत्मप्रशंसापरायण तथा स्वभाव 


छठ काव्य के रूप 


से प्रचण्ड घोकेवाज और चपल होता है। यह अहझ्कार और द॒प से भरा 
रहता है :--- 
“दर्पमात्सयंभूयिष्ठो. सायाद्चपरायणः । 
धीरोद्वतस्त्वहंकारी चलश्चण्डो विकृत्थनः ॥' 
भीससेन, भेघनाद, रावण, परशुराम आदि इसके उदाहरण हैं। 
जहाँ धीरोदाच में आत्मश्लाघा का अभाव रहता है वहाँ घीरोड्धत 
में उसका प्राधान्य दिखाई पड़ता है। 'महावीरचरित” में परशुराम 
की उक्ति देखिए । 
जीति त्रिलोक जो ग़र्वित होय सदहैस समेत पहार उठावा। 
सो दसकंधर को अभिसान जो खेल सो झावत,सोंह नसावा॥। 
ऐसहु हैहय के बलवान नरेस को कोपि जो भारि गिरावा । 
काटि के डार से बाहु हजार जो पेड के हूँ 5 समान बनावा ॥ 
धूमिके भूमि पे बार इकीस जो छत्रियवंस समूल संहारा । 
राह बनाइ जो हंसन के हित बानन फोरिके क्रॉंच पारा ॥ 
भ्गि हेरम्ब सहाय समेत जो दारक के रिपुह्ट को पछारा। 
सो सुनिके गुरुचाप को भंजन आवत है करि कोप अपारा ॥? 
श्रज्ञार रस के सम्बन्ध में नायकों के चार भेद और होते हैं। ऊपर 
के नायकों में ये अवान्तर भेद मानना ठीक नहीं प्रतीत होता हे(यद्यपि 
ऐसा सभी ने माना है) क्योंकि धीरोदात् या धीरप्रशान्त, शठ या 
धृष्ट नहीं हो सकता, ये स्वतन्त्र भेद हैं। पत्नियों के सम्बन्ध के आधार 
पर दक्षिण, शठादि नायकों का विभाजन किया गया है । ये विभाग 
इस प्रकार हैं:-- 
(१) अनुकूल (२) दक्षिण (३) घृष्ट और (४) शठ। 
अनुकूल-- 
“जो पर बनिता सैं विभुुख, सानुकूल रुखदानि ।! 
अनुकूल नायक एकपत्नीत्रत को कहते हें--जैसे श्रीरामचन्द्रजी 
जिनके सम्बन्ध में तोपनिधिजी” कहते हैं कि:-- 
प्ेनन ते सीय रूप सिवाय चित्ौंय न भूलेहुं चित्र की बामे । 
और जिन्होंने राजसूययज्ञ में भी सीता की स्वर्णंमयी मूत्ति से काम 
चलाया था :-- 
ज्िथिली समेत तो अनेक दान में दियो। 
राजसूय भ्राद्ि दे अनेक यक्ष में कियो॥ 


इश्य काच्य-चिवेचन घ्४ 


सीय-त्याग पाप ते हिंये सु हों महा डरों । 
और एक अश्वमेध जानकी विना करों ॥7 
(आर | 0 24 हर 
फक्ारिये युत भूषण रूपरयी। मिथिलेश सुता इक स्वर्णमयी ॥ 
ऋषिराज सब ऋषि वोलि लिये। सुचि सों सब यज्ञ विधान किये ॥? 
शेष नायकों का बहु विवाह की प्रथा से सम्बन्ध है | 
दक्षिए-- 
जु बहु तिग्रन को सुखद सम, सो दृच्छिव गुनखानि । 
दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नियाँ रखता हुआ भी प्रधान 
महिषी का आदर करता है। यथा मम्भव सबको प्रसन्न रखना उसका 
एक विशेष गुण है किन्तु वह इस बात का ध्याथ रखता है कि उसका 
अन्य स्त्री-प्रेम भ्रधान सहिषी पर प्रकट न हो जाय । श्रीकृष्ण जी के 
सम्बन्ध मे पद्माकर का निम्नोलिखित दोहा इस प्रकार .के नायक की 
सनोबृत्ति को बड़ी सुन्दर रीति से व्यक्त करता है:--- 
“निज-निज मद के चुनि सबे, फूल लेहु इक वार । 
यह कदि कान्ह कद॒म्ब की हरषि हलाई डार ॥! 
“शह्ुन्तला! के दुष्यन्त, 'र॒त्तावल्ी? के उदयन तथ। 'मालविकाग्नि- 
मित्र! के अग्निमित्र इसी अकार के नायक हैं। महाराज दुष्यन्त को 
शकुन्तल्ा का चित्र छिपाते हुए देखकर अप्सरा सानुमती कहती है:-- 
'सानुमती--इन्‍्होंने दूसरे को हृदय दे डाला है सही, पर ये अपनी पहली 
रानी के प्रेम को भी ठस नहीं लगने देना चाहते। पर सच्ची 
बात तो यह है कि राजा के सन में रानी के लिए कुछ भी प्रेम 
बचा नहीं रह सकता है ।! 
शठ-- 
सहित काज़ सघुरे मधुर, वेननि कहै यनाइ । 
डर अन्तर घट कपटमय, सी शठ नायक आइ ॥? 
शठ नायक का अन्य स्त्रियों के प्रति प्रेस प्रकट-सा रहता है 
किन्तु वह निलेज्ज नहीं होता :--- 
कछु और करे कछु और कहै कछु और धरै न पिछानि परे । 
कछु और ही देखे दिखावे कछ क्‍यों हियाव मे सॉच-सी सानी परे | 
“बिरजीवी? चखाचजी में परिके कछु रोष-सी जोति बनानी परे। 
कपटीन की कौन कहै करतूत अमूत अली नहीं जानि परे 
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"9 ८ ३ 
धरे लाज उर में न कछु, करे दोष निरशंक। 
टरै न टारो केसेहूँ, कह्मो शष्ट सकलंक॥ 
धृष्ट नायक खुले-खुले दुराचरण करता है और निल्ज्ज होता है। 
बह अपनी प्रधान महिषी का जी दुखाने में नहीं चूकता और उसकी 
ताड़ना की सी परवाह नहीं करता। उसकी पत्ती खरि्डिता नायिका 
की कोटि में आयगी:-- ५ 
“वरज्यों न मानत हो बार-बार बरज्यो में, 
कौन कास मेरे इत भौन में न आइये । 
लाज को न लेस, जग-हाँसी को न डर सन, 
हँसत-हँसत आनि बात न बनाइये ॥ 
कषि मतिरास नित उठि कल्िकानि करो, 
नित मूँठी सौंहें करो नित ब्रिसराइये। 
ताकें पद लागौ निसि जागि जाके उर लागे, 
मेरे पग लागि उर,आगि न लगाइये॥।! 
)८ भर ञ ८ 
“उति गेलिन में घिधिकारहू जात, तऊ ड़त ही छुवि छुयत हैं। 
तुम्हें देखिके आँखिन ते अपने हम, जीवित ही मरि जैयत हैं ॥ 
(चिरजीची! कहा लो कहें तुम ते, हम जाते सदा दुख पेयत हैं। 
तुम रूँठ कहे नहिं लाजत हो, हमहीं उलटे हो लजैयत हैं॥? 
नायक का श्रतिद्न्द्री अतिनायक कहलाता है। यह सदा धीरोछव 
होता है। प्रासज्ञिक कथावस्तु का नायक जो नेता का सहायक होता 
है पीउमर्द कहलाता है जैसे--मालती-साधव” का सेकरन्द | 
विदूषक--संस्कृत नाटकों में जो हास्य का तत्व रहता था बह आय: 
इसी पात्र में केन्द्रस्थ कर दिया जाता था | अंग्रेजी नाटकों की 'कलाउन! 
इसी की नकल बताई जाती है । बिदूषक ब्राह्मण होता* था और यह 
अधिकतर पेटू हुआ करता था--जैसे असाद जी के 'स्कन्दगुप्तः नाटक 
सें मुदूगल नाम का विदूषक आता है। मालूम पड़ता है उस समय में 
भी जाह्मण आजकल की भाँति भोजन-भट्ट होते थे। वह राजा का 
विश्वासपात्र और सलाहकार भी होता था। शायद इसीलिए वह 
ब्राह्मण रहता था क्‍योंकि उस समय मंत्रित्व ( सलाह देना ) वराह्म्णो 
का स्वाभाविक कार्य था। वह उसके प्रेम-कार्य में मंत्री होता था। 
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उसकी अन्‍्तःपुर मे भी गति होती थी । राजा उसको वबियस्य! या 'सिन्र! 
कहकर सम्बोधित करते थे । 
नाटकों में और भी बहुत तरह के पात्र रहते थे जिनका चरणेन 
विस्तार मय से नहीं दिया जाता | हमारे यहाँ तायिकाओं के विभीजन 
का विस्तार-क्रम दोष की हृद तक पहुँच गया था। यह विभाजन 
यद्यपि अधिकतर शुज्ञार से ही सम्बन्ध रखता था तथापि इसके द्वारा 
स्त्रियों की मनोवृत्ति का अच्छा अव्ययन मिलता है। * 
नायक की भाँति नायिकाओं के भी सामान्य गृण शास्त्रों मे बत- 
लाये गये हैं जिनके देखने से प्रतीत होता है. कि साहित्य में नायिकाओं 
का बड़ा उच्च आदशे था। उनमें यौवन के साथ कुल्ञ का गये तथा 
गुण, शील और प्रेम की आन्तरिक श्रेष्ठताएँ भी होती थीं। कुत्त का 
गये प्राय. स्त्रियों को दुश्चरित्र होने से बचाये रखता है, इसलिए उसका 
भी होना आवश्यक है | नायिका के आठ गुण या अड्ढ माने गये हैं, 
इन गुणों से युक्त अष्टाबती नायिका कहलाती थी। वे गुण इस 
प्रकार हैं :-- 
जा कामिन में देखिये, पूरन आठो अब्ढ। 
ताहि बखाने नायिका, त्रिभ्वन मोहन रह ॥ 
पहिले जोबन रूप गुन, सील प्रेस पहिचान। 
कुल वैभव भूषण बहुरि, आाठौ श्रह्त बखान ॥! 
इस प्रकार संस्कृत नाढकों में पात्र प्रायः एक बँधे हुए केडे के होते 
थे, तब भी उनमें व्यक्तित्व रहता था। <त्तररामचरित” के राम, 
चण्ड कौशिक! के हरिश्चन्द्र आदि नायक आदर्श होते हुए भी अपना 
व्यक्तित्व रखते हैं | इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि नायकों के आदर्श 
होने के कारण उनमे विकास के लिए कम स्थान रहता है। फिर भी 
उनके विचारों में थोड़ा-बहुत परिषंतन दिखाई देता है जो उनको 
नितान्त अचल होने से बचाये रखता है । 
भाव का संघ पहले नाटकों मे भी रहता था। रस-विधान में 
इसको संघर्ष नहीं कहय गया है किन्तु भाव-संधि की संज्ञा दी गई है। 
पात्र अपनी स्वाभाविक मनुष्य सुलस कमजोरी की ओर झुकते हैं किन्तु 
एक साथ सम्हल जाते हैं। “उत्तररामचरित” मे शम्बूक के बध के 
समय राम मे कुछ दया का भाव आया सालूम पड़ता है किन्तु वे 
तुरन्त ही उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 'सत्य हरिश्चन्द्र? में भी 
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मानवी कमजोरी की एक क्षीण रेखा दिखाई पड़ती है किन्तु वह 
व्यापक कत्त व्य के प्रकाश में विल्ञीन-सी हो जाती हैं । 
नाठक में चरित्र-चित्रण विश्लेषात्मक या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता 
है। यह तो उपन्यासकार का ही विशेषाधिकार है। बह स्वयं अपने 
पात्रों का पाठकों से परिचय कराये तथा उनकी कृति 
चरित्र-चित्रण और उनके हृदय के गृह रहस्यों पर प्रकाश डाले। नाटक 
में तो चरित्र-चित्रण के परोत्ष या.अभिनयात्मक ढंग से 
काम लिया जाता है | या तो नाटक के पात्र एक-दूसरे के चरित्र पर 
प्रकाश ढाल्ते हैं या पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं। 
एक पात्र दूसरे के चरित्र के मूल्यांकन में पक्तपात या ईष्यावश गलती 
कर सकता है किन्तु यह प्राय. ईमानदारी का होता है। पात्र जो अपने 
बारे में स्वगत रूप से अथवा अपने घनिष्ट मिन्न से अपने हृदय का भार 
हलका करने के लिए कहता है वह एक प्रकार की आत्मस्वीकृति ही 
होती है ! उसकी सत्यता में सन्देह करने की गुठःजाइश नहीं ( यदि 
भावावेश में कुछ अत्युक्तियाँ हो जॉय तो दूसरी बात है )। स्वगत 
कथन अस्वरासाबिक अवश्य होता है किन्तु चरित्र के उद्घाटन में 
सहायक होने के कारण निरथंक भी नहीं कहा जा सकता । 
प्रसाद के 'स्कन्दगुप्त” से तीनों, प्रकार के अभिनयात्मक 
उदाहरण चरित्र-चित्रण के उदाहरण यहाँ दिये जा सकते है । 
(क) स्वयं पात्र द्वारा अपने चरित्र का उद्घाटन-- 
संदगुप्त स्वंगत कथत से अपने विषय में कहता है;-- 
“स्कन्दगुप--इस साम्राज्य का बोझ किसके लिये ! हृदय में अशान्ति, राज्य 
। में श्रशान्ति | परिवार में अशान्ति | केवल मेरे अ्रस्तित्व से )"** 
“” “केवल गुप्त-सम्राट के वंशधर होने को दयनीय दशा 
ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रिया-कलाप से सलग्भ रकखा है ।! 
स्कन्दगप्त चक्रपालित से बात करता हुआ इन्हीं भावनाओं को 
अकाश में लाता है, देखिए:-- 
स्कन्दगुप्त---चक्र | शेसा जीवन तो विडम्बना है, जिसके लिग्रे दिन-रात 
, लड़ना पढ़े। आकाश से जब शीतल शुभ्र शरद-शशि का 
ब्रिज्ञास हो, तव भी दाँत-पर-दाँव रखे, सुद्दियों को बाँधे हुए, 
लाल आँखों से एक-दूसरे को घूरा करे !"**** “चक्र | मेरी 
समझ में मानव-जीचन का यहो उद्देश्य नहीं है। कोई और 
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भी नियूढ रहस्य है, चाहे उसे में रवर्य न जान सका हूँ।' 
(ख) दूसरे पात्रों द्वारा चरत्रिपरप्रकश 

_. अन्धुवसो भी स्क्रदगुप्त के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही सोचता है, 

देखिए:-- 

धल्दुर्मा--उदार-बीर-हृत्य, देवोपम-सौन्दर्य, इस श्रार्य्यावर्त का एकमात्र 
आशा-स्थल इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों 
से अद्धित है | अन्तःकरण में तोम अभिमान के साथ विराग है। 
आखो में एक जीवन-पूर्ण ज्योति है !! 

(ग) कार्य कलाप हारा चरित्र-चित्रण 
स्कन्दगुप्त का काये-कलाप भी इस बात की पुष्टि करता है कि वह 
अपने लिए नहीं लड़ता है वह कहता है.--- 

स्कन्‍्दगुपत---._ ** विजया ! मे कुछ नहीं हूँ, उसका शअ्रस्त्र हैं--परमात्मा 
का श्रमोध अस्त्र हूँ । मुझे उसके संकेत पर केवल श्रत्याचारियों 
के प्रति प्रेरित होना हैं। किसी से मेरी शत्रता नहीं क्योंकि 
मेरी निज्ञ को कोई इच्छा नहीं ।? 

इन्हीं आदर्शो की पूर्ति स्कन्दगुप्त अपने त्याग ह्वारा करता है, , 
देखिए:-- 

'स्कत्दुगुप---भटाकक ! मेने तुम्दारी प्रतिज्ञा पूरी की | लो, श्राज इस रण-भूमि 
में पुरुणुष्त को युवराज बनाता हूँ । ठेखना मेरे बाद जन्म-मूमि 
की दुदंश! न दो । ( रक्ष्त का दीका पुरुगुप्त को लगाता है) । 

यही स्कन्दगुप्त के चरित्र की अन्विति है। यहाँ कथनी और करनी 
एक हो जाती है । 

मनुष्य का काय-कल्ाप उसके चरित्र का सवसे सच्चा परिचायक्र 
होता है। इसलिए कथोपकथन और काय-व्यापार की अन्विति, चरित्र 
की हृढ़ता के साथ नाटककार के कौशल का परिचय देती है । 

। सफल्न कथोपकथन वही होता है जो कि या तो ऋथा-क्रम के अम्र- 
सर करने में सहायक हो या चरित्र पर प्रकाश डाले | नाटकीय लाघव 
(]2727900 !%००॥०779) की यह सॉग है कि कथोपकथन यथासंसच 
छोटा ही न हो बरन्‌ ऐसा हो कि वह चरित्र पर अधिक-से-अधिक 
प्रकाश डाले । वे ही वाते और कार्य सामने आयें जिनमे चरित्र की कु'जी 
सन्निहित हो। स्वल्पातिस्वल्प साधनों द्वारा अधिक-से-अधिक कार्य 
निकालना यही ऋल्ञाकार का कौशल है। थोड़े से ससय से हस नाटक 
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और उपन्यास के पात्रों के सम्बन्ध में वास्तविक जीवन के पात्रों की 
अपेक्षा गहरा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उपन्यास और नाटक के पात्र 
भी अपना थोड़ा-बहुत समय दैनिक आवश्कताओं की पूर्ति तथा निरु- 
हं'श्य वातालाप में बिताते होंगे किन्तु हमारे सामने उनका सजीव 
ओर सक्रिय रूप ही आता है | यदि उनकी अकर्मण्यता उनके चरित्र 
का अग हो हो तो दूसरो वात है , नहीं तो नाटक और उपन्यास के 
पात्रों का कपोपकथन और कार्य-कलाप चुना हुआ और सोह श्य 
होता है । 
के कप 
रस आर उद्द श्य 
भारतीय परम्परानुसार नाटकों में रस को मुख्यता दी गई है और 
पाश्वात्य परम्परा में उद्देश्य को | हमारे देश में रस का विवेचन 
पहसे-पहल नाटक के ही सम्बन्ध मे किया गया था। रस उन तीन 
बातों में से है जो रूपकों के विभाजन-आधार बनती हैं | रस का 
स्वतंत्र विवेचन लेखक के सिद्धान्त और अध्ययन! (प्रथम भाग) में 
किया गया है | प्रत्येक नाटक में काई-न-कोई रस अड्जी रूप से रहता 
है (जैसे 'शकुन्तला! नाटक मे शट्डार) और दूसरे रस भी श्रह्न रूप से आ 
सकते हैं। 'शकुन्तला” मे और भी रस, जैसे बीर, वात्सल्य, रौद्र आये 
हैं किन्तु वे शद्भपर के आश्रित होकर आये हैं | रसों का समावेश रस- 
मैत्री ओर रस-विरोध के नियसों के आधार पर किया जाता है । 
पाश्चात्य देशों के नाटकों में कुछ-न-कुछ उद्दे श्य व्यक्त या अव्यक्त 
रूप से रहता है । वह किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा या विचार- 
सामग्री के रूप में आता है । इस उद्देश्य का सम्बन्ध 'आन्तरिक और 
वाह्म संघर्पा से होता है | यह संघ पाठकों को उद्देश्य के ग्रहण करने 
के लिये तैयार कर देता है । उद्दे श्य प्रायः संघर्ष के शमन का एक मार्ग 
या प्रकार होता है। नाटक की विचार-सामग्री पात्रों के पारस्परिक कथो- 
पकथन में ही उपस्थित होती है | नाटककार जो कुछ स्वयं कहना 
चाहता है वह किसी पात्र के द्वारा ही कहलाता है अथवा बहू कथानक 
मरे ब्यज्ञित रहता हैं। आजकल के वबुद्धिवादी नाटकों में, विशेषतया 
समस्यात्मक नाटकों में, इस उद्द श्य का प्राधान्य रहता है। मानत्र 
सहानुभूति का विस्तार तो श्राथ: खभी देशी और विदेशी नाटकों का 
व्यापक उद्दे श्य रहता है । 
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दुःखान्त नाटक-मीमांसा 
पाश्चात्य देशों में नाटकों का विभाजन दु.खान्त और सुखान्त के 
रूप सें किया जाता था | दुःखान्त नाटक प्रारम्भ में गम्भोर नाटक 
ह होते थे | दुःख में गाम्भीयें अधिक रहता है। 
दुशखान्त नाठक बा 
के देखने में... सीलिए गस्भोीर नाढकों ने दुःखान्त का रूप 
आनन्द क्यों?" सएण किया। आजकल ठु,खान्त-सुखान्त का 
.... ऐसा कटा-छुटा विभाजन नहीं रहा जैसा पहले 
था। भारतवर्ष मे तो सब नाटक सुखान्त ही होते थे किन्तु उनमें 
थोड़ा-बहुत ढुःख का तत्व भी रहता था। इस सम्बन्ध में एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न यह है कि दुःखान्त नाटकों के देखने से क्‍यों सुख होता 
है ! यदि सुख नहीं सिलता है तो हम पैसा देकर क्‍यों आंसू बहाने 
जाते हैं ? इस सम्बन्ध में अरस्तू (875:000) ने तो अपना रेचन 
(८४099) का सिद्धान्त चल्लाया था | उनका कथन है कि हमारे मन 
से जो करुणा और भय की मात्रा रहती है, यदि वह इकट्ठी होती रहे 
तो हानिकारक हो जायगी । जिस प्रकार वैद्य हमारे मत्रों को निकाल 
कर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, उसी अकार दुःखान्त नाटक मे 
कृत्रिस रूप से हमारी करुणा और भीति (सय) को निकास मिल 
जाता है । 
यह सिद्धान्त सबमान्य नहीं है । अगरेजी के आलोचक (77, ।.. 
[,0०४8) का कथन है कि हम इन भावों को निकालना नहीं चाहते 
वरन्‌ उनका उपभोग करना चाहते हैं ।# कुछ लोगों का यह भी 
कहना है कि कथानक के ढु.खात्मक होते हुए भी शैत्ली को सरसता 
उसमें आनन्द की सृड्टी कर देती है। 
इस सम्बन्ध मे यह भी कहा जा सकता है. कि दुःखान्त नाटक 
अथवा ढुःखात्मक नाक, नाटक तो होते ही हैं तथा जिस प्रकार और 
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अर्थात्‌-हम दुःखान्त नाटकों को देखने के लिये इसलिये नहीं जाते कि 


इस भावों से अपने को मुक्त कर लो, अपितु इसलिये कि हम अधिक मात्रा 
में उन्हें पा । 


श्र कान्य के रूप 


कोई नाटक या काव्य हमको प्रसन्नता देते हैं, उसी प्रकांर और उन्हीं 
कारणों से दुःखान्त नाटक भी प्रसन्नता देते हैं । काव्य या नाटक से 
हमको क्यों प्रसन्नता होती है ? इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं। 
उनमें से एक यह भी है कि काव्य के द्वारा हसारी आत्मा का विस्तार 
होता है। हम शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध में आते हैं। 
नाटक चाहे दुःखान्त हो, चाहे सुखान्त, उसके पात्र हमारे-जेसे हाड़, 
मांस, चाम के पुतले होते हैं और वे हमारी तरह ही इच्छा, ढेष और 
प्रयत्न कर मुख या दुःख के भागी बनते है। मनुष्य स्वभाव से 
सहानुभूतिशील है । वह अपने कुल और गोत की वृद्धि चाहता है । * 
भनुष्य सामाजिक जोब है । वर्तमान सम्यता का जटिल जीवन 
अथवा संसार में जीवन के सीमित उपादान उसको गतिद्वंद्विताशील 
ओर असामाजिक वना देते हैं । यद्यपि ऐसे भी लोग हैं जो 'बिन काज 
दाहिने बाएं? होते हैं तथापि वे विरले हैं और यदि उनका इतिहास 
देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वे सी जीवन के किसी अभ्राव या 
निराशा के कारण ऐसे बने होंगे । नाटक देखने या उपन्यास पढ़ने से 
हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति होती है। नाटक था उपन्यासों के 
पात्रों से हमारा सम्बन्ध किसी प्रकार से दूषित भाव का नहीं होता। 
वे हमारे प्रतिद्वन्द्दी नहीं होते और न उनसे हमारा जमीन-जायदाद 
का कोई मगड़ा होता है । उनके प्रति हमको इईष्या और मात्मये भी 
नहीं होता और न उनको विभूति देखकर-हमको जूड़ी आती है क्‍यों- 
कि ज्यादातर हमको अपने पड़ौसी को मोटर में जाते देखकर, ईर्ष्या 
होती है, दुनिया-भर से नहीं । जिनका ईष्यामाव अधिक व्यापक हो 
जाता है, उनको नाटक या सिनेम] में भी आनन्द न मिलेगा। इस 
प्रकार नाटक, सिनेमा, उपन्यास, प्रवन्ध काव्य सभी हमारे सामाजिक 
भाव की तृप्ति करते हैं। काव्य के द्वारा लौकिक जीवन की कहता, 
रुखाई और दाहकता, माधुय, स्तिग्घता और शीवलता का रूप घारण 
कर लेती है और काव्य के आलम्बनों से हमारा निजी सम्बन्ध न रह 
कर मानवता का नाता हो जाता है । हमारे लौकिक सम्बन्ध कभी- 
कभी मानवता से हटे रहते है। काव्य के सस्वन्ध मानवता के सम्बन्ध 
होने के कारण सत्वगुणप्रधान होते हैं। इसी सत्वगुण की अभिवृद्धि 
-से तथा जिल्लासा-दृत्ति से उत्पन्न चित्त की एकाग्रता द्वारा आत्मा का 
स्वाभाविक आनन्द प्रस्कुटित हो उठता है। यही त्रह्मानन्द-सहोदर 


इश्य काव्य-विवेचन भर 


काव्यानन्द है। हिन्दू-शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत है. । 
दुःखान्त नाटकों का दुःख क्‍या इस आलन्द सें वाथक होता है ९ 
इसके लिए हमको दुःख का कारण जानना चाहिए । वास्तविक जीवन 
मे दुःख का कारण निजीपन ही तो है। इसी से ज्ञानी मुक्त होना 
चाहता है। काव्य द्वारा हम लौकिक जीवन के निजीपत को तो खो 
देते हैं। ऐसा करने में कुछ चुकसान अवश्य होता है क्योंकि सुखा- 
नुभूति की तीत्रता छुछ कम हो जाती है। ( यदि दर्शक को स्वयं 
लाटरी मिन्न जाय तो उसकी नाटक के नायक की लॉदरी या सम्पत्ति 
मिलते देखने से कहीं अधिक ग्रसन्‍नता होगी ) लेकिन उसी के साथ 
अनुभूति की व्यापकत। बढ़ जाती है | तीव्रता के स्थान में व्यापकता 
आती है । 
नाटक का आनन्द सहानुभूति का आनन्द है। यह चैसा ही 
आनन्द दूँ, जैसा,कि एक परोपकारी जीव को हु खित और पीड़ितों 
की सहायता में मिलता है । ढुःखान्‍त नाटकों के देखने से करुण रस 
की उत्पत्ति होती है। हम शोक नहीं चाहते किन्तु करुण रस में मग्न 
होना चाहते हैं। भाव सुख-दुःखमय होते हैं, रस आनन्दमय है। 
दुःखान्त या दुःखात्मक नाटकों का दु.ख आनन्द में वाधक नहीं 
चरन्‌ सहायक होता है। दुःखान्‍्त नाटक (77४8809) का मूल अर्थ 
गस्भीर॒ता-प्रधान (5७700७) नाटक था । दुःखान्‍्त नाटकों में जीवन 
का गास्भीयें अधिक होने के कारण उनसे सुखान्त नाटकों की अपेक्ता 
सहानुभूति की सात्रा अधिक होती है। इस सहानुभूति से हमारी 
आत्मा का विस्तार द्वोता है। आत्मा का विस्तार ही सूख है | सुखान्त 
नाढकों में ईध्या आदि के बुरे भाव भी जाग्रत हो सकते हैं किन्तु 
दुःख की अतिशयता का भी हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी 
लिए हमारे यहाँ दुःखात्मक नाटक होते हैं, दुःखान्त नहीं 
८ 5खान्त नादकों में मनुष्य की सहनशीलता को देखकर हम में 
गव की भावना जाप्रत होती है और कभी-कभी हम अपने अपेक्षाकृत 
तुच्छ ठुःखों को भूल जाते हैं। सुख में जो.विज्ञास की उन्मत्तता आती 
है और ढुःख से सात्विकता का उदय होता है। इस दृष्टि से हु,खान्त 
नादकों का महत्त्व अवश्य है फिर भी उनके द्वारा हमारी ईश्वरीय न्याय 


की भावना में ठेस लगती है। भारतीय नाटककार इस भावना को ठेस 
"हीं पहुँचाते । | 
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इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और रह जाता है | वह यह है कि जब 
हु खान्‍्त नाटकों से सहानुभूति बढ़ती है, तब 
भारत में हुःखान्व संस्कृत नाटकों में दुःखान्त नादकों का अभाव 
नाटकों का अभाव क्यों रकख़ा ? संस्कृत नाटकों में केवल 'डरुसंग? 
नाटक ही दुःखान्त है किन्तु दुर्योधन के मारे 
जाने से किसी को दुःख नहीं होता। 
हमारे यहाँ तो मृत्यु आदि के दृश्य वर्ब्य माने गये हैं, 
क्योंकि करुण या राजविप्लब आदि भय के दृश्यों को मधूझ्च पर 
दिखाने से एक प्रकार का लौकिक अनुभव सा हो जाता है और 
बह उस आनन्द में बाधक होता है, जिसके लिए हम नाटक देखने 
जाते हैं । दूसरी वात यह है कि सहालुभूति को कृत्रिम रूप से जाम्रत 
करने से उसकी शक्ति और तीत्रता कम हो जाती है | लोगों को दुःख 
में देखते-देखते दूसरों को दुःखी देखने की आदत सी पड़ जाती है 
और सन में वही मनोवृत्ति उत्पन्न हो उठती है, जो कि शेर के साथ 
लड़ाई लड़ते हुए ग्लेडियेटर को (वह कैदी जिसको फॉसी का हुक्‍्स 
होता था) मरते देखने में होती थी। इसीलिए श्रीरामचन्द्रजी ने 
हमुमानजी से कहा था कि में तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं करना चाहता 
क्योंकि मेरी यह इच्छा नहीं है कि तुम पर कभी दुःख पड़े और में 
छुमको उससे मुक्त करूँ । हमारे यहाँ के लोग जीवन का आदर करते 
थे। वे मनुष्यों का मद्च पर गाजर-मूली को भाँति काटा जाना पसन्द 
नहीं करते थे । 
इस सम्बन्ध से सब से बड़ी समस्या यह है कि जब तक किसी 
बड़े आदमी को (बढ़े को नहीं वरन्‌ श्रेष्ठ पुरुष को) दुःख न हो, तब 
तक करुणा और सहानुसूति नहीं उत्पन्न होती है। हरिश्चन्द्र ऐसे 
सत्यवादी और दशरथ ऐसे दृढ्त्रवी को ही दुःख उठाते हुए देख कर 
हमारे हृदय में करुणा का सब्न्चार होता है | लेकिन ऐसे लोगों को 
दुःख उठाते हुए देखकर हमारी इश्वरीय न्‍्याय-सम्बन्धी भावना को 
भी ठेस पहुँचती है । राम को वनवास जाते हुए देखकर देव को ही 
दोप दिया जाता है | 
यूनानी दुःखान्त नाटकों में दुःख का कारण दुर्भाग्य (]पक78/8) 
दिखलाया जाता था । नायक ग्रायः निर्दोष रहता था। शेक्सपियर 
के नाटकों में दुर्भाग्य किसो खल् नायक या थूते का ( (गा ); 
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जैसे ओयेलो नाटक में आइगो, रूप-धारण कर लेता था और 
वह (अर्थात नायक ) अपनी मूखंता के कारण 
शेव्सपियर और उसके फंदे में पड़ जाता था | ओधेलो का शीघ्र 
- गाल्संव्दी विश्वास कर लेने वाला शह्लाशील स्वभाव उसकी 
निर्दोष एवं पतिपरायणा पत्नी और रचय॑ उसकी 
मृत्यु का कारण बनता है। शेक्सपियर में इश्वरीय न्याय केवल इतना 
ही रहता है कि खल नायक के कुचक्र से असली नायक का तो घात 
हो जाता है किन्तु बह अर्थात्‌ खल नायक अपने कुचक्र का लाभ नहीं 
उठाने पाता है। 'साधुता सीदरति', (साधुता दुःख उठाती है) की बात तो 
रहती है किन्तु 'हुलसति खलई” की बात चरिताथ नहीं होनेपाती | खलता 
फूलती-फलती नहीं | नायक का थोड़ा दोप अवश्य रहता है । इसलिए 
भाग्य को पूर्णतया दोषी नहीं ठहर सकते हैं किन्तु थोड़ी सी मूल या 
बुराई का दुष्परिणाम मूल कारण की अपेक्षा कहीं अधिक होता है । 
आज-कल गाल्सब्र्दी आदि के नाटकों में समाज की ढुव्यवर्स्था 
इसका कारण वनती है किन्तु फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों को (वर्तमान समाज 
मे श्रेष्ठता का अर्थ आवश्यक रूप से कुलीनता नहीं है) दुःखित देख- 
कर ईश्वरीय न्याय की भावना को आघात पहुँचता है। यह हम मानते 
हैं कि दुःखात्मक घटनाओं के देखने से हृदय मे कोमलता आती है और 
विचारों मे सात्विकता जाअ्नत होती है फिर भी एक बढ़ी समस्या का 
सामना करना पड़ता है। एक ओर दु:खान्‍्त- नाटकों द्वार भावों की 
परिशुद्धि और दूसरी ओर ईश्वरीय न्याय की रज्ा की मांग, इस उस 
-यवोपाश, इधर कुँआ उधर खाई वाली वात से बचने .के लिए ह्ठी 
संस्कृत के प्राचीन नाटककारों ने दु.खान्त नाटकों के स्थान मे दुखात्मक 
नाटकों की रचना की थी । उचतररामचरित में करुणा की पर्याप्त मात्रा 
है किन्तु उसका अन्त वियोगान्त नहीं .हुआ है । इसी ,प्रकार चण्ड- 
कौशिक (,सत्यहरिश्चन्द्र ) में भी करुणा की मात्रा पर्याप्त है किन्तु 
इसका अन्त सुख मे हुआ है इसके भावों की परिशुद्धि, एवं सहालु- 
भूति की जागृति के साथ ईश्वरीय न्‍्याय्‌ की भी रक्षा प्री तौर से हो 
गई । विश्वामित्र का पश्चात्ताप सत्य की विजय का चोतक है। 


- अभिनय - 


अभिनय नाटक का प्रधान अक्व है। अभिनय से नाटक का उदय 


६ काव्य के रूप 


हुआ है और अभिनय तथा रबमद्न के सुभीतों की कमी-बेशी के साथ- 
साथ भिन्‍न-मिन्‍न देशों की नाव्य-कला में विकास हुआ है। 
हमारे देश में नाव्य-शास्त्र के अधान आचाय भरतमुनि ने नाठक 
के इस तत्त्व की बड़ी विशद्‌ विवेचना की है | अभिनय शब्द अभि- 
पूर्वक 'णीन? धातु से बना है 'णीजअ' धातु का अर्थ है पहुंचाना । इसके 
ढ्वारा नाटक की सामग्री अर्थ की पूरे अभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई 
जाती है । 
अभिनय चार प्रकार का माना गया है--आह्विक, वाचिक, आहार्य 
और सात्तिक $ | आह्लिक के भी शरीर, मुखज और चेष्टाकृत नाम के 
तोन भेद किये गये हैं । आड़िक अभिनय में अड्डों के 
अभिनय के सम्वालन के मिन्‍न-मभिनन्‍्ल प्रकार बतलाये गये हैं । इस प्रकार 
प्रकार के अभिनय का अनुभावों से तथा परिस्थिति के अनुकूल 
गतियों से सम्बन्ध है। इस प्रसंग में भाँति-भाँति से शिर 
हिलाने का वर्णन आता है । रसों के अनुकूल दृष्टियाँ सी बतलाई गई 
है | बीर, भयानक आदि की दृष्टियाँ मिन्न-मिन्न प्रकार की होती हैं। 
बीर अपनी दृष्टि को सामने रक्खेगा, लज्जांन्वित पुरुष अपनी निगाह 
नीची कर लेगा; भय वाला दृष्टि इधर-उधर फेरेगा | इसी सम्बन्ध में 
मिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्य भी बतलाये गये हैं। इसी आह्लिक अभिनय 
में तैरने, घोड़े की सवारी आदि का अभिनय हो जाता था। हाथों के 
टटोलने का नाव्य करने से अँधेरे का सी भान करा दिया जाता था। 
इस प्रकार आंगिक अभिनय में एक प्रकार से अभिनय का मुरुय भाग 
आ जाता था | 
वाचिक--बाणी का अभिनय आइ्लिक अभिनय को स्पष्टता दे देता 
था। आजकल के नाहकों में भी थोड़ा-बहुत मूक अभिनय रहता है (जैसे 
बरमाला में ) । भरतमुनि ने वाणी के अभिनय में स्वरशास्त्र, 
व्याकरण तथा छन्द: शास्त्र का परिचय कराया है, जिससे कि अभिने- 
ताओं को स्वरादि का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाय | बोलने और पाठ करने 
की विंधियों का भी उल्लेख हुआ है, ओर रसों के अनुकूल छन्दों और 
रागों का भी निर्देश किया गया है। 





हआ्राज्षिको वाचिकश्वेच आहायः सात्विकस्तथा । 
जश्ेयस्त्वसिनयी विप्राश्चतुर्धा परिकल्पितः ॥ 


इश्य काव्य-विवेचन पड 


वाणी के अभिनय के सम्बन्ध मे आचार्य ने प्राकृत के प्रयोग का 
भी विधान दिया है। प्राकृत का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए ही 
होता था । जैसे आजकल के नाटकों में कहीं-कहीं ग्रामीण भाषा आ 
जाती है और कहीं शहरी भाषा का अयोग होता है, उसी प्रकार प्राचीन 
समय के नाटकों मे प्राकृत और संस्कृत का प्रयोग होता था और मिन्‍्न- 
भिन्‍न श्रेणी के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रकृत बोलते थे। 

प्राचीन समय में भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोग सिन्न-मिन्‍्न प्रकार से 
सस्वोधित किये जाते थे, जैसे--नौकर लोग राजा से दिव! कहते थे, 
बौद्धों को भदन्‍्त कहा जाता था, ऋषि लोग राजा को 'राजनः कहकर 
सम्बोधित करते थे, विदूषक लोग राजा से “वयस्य” और रानी से 'भवतीः 
कहते थे । नाख्य-शास्त्र में नाटकीय पात्रों के नामों का भी विधान ह। 
क्षत्रियों के नाम के आगे विजयत्रोधक शब्द लगाना उचित बतलाया 
गया है। वैश्यों के नाम के आगे दत्त गाने का निर्देश है। 
वेश्याओं के नाम के आगे दत्ता, मित्र, सेना आदि लगाने का संकेत 
किया गया है, जैसे--वासवद्त्ता,वसन्तसेवा। इसीलिए हमारे यहाँ 
कथोपकथन को अलग तत्व नहीं माना है | कथोपकथन-सम्बन्धी सब 
निर्देश वाचिक अभिनय में आ जाते हैं। 

आहार्य अमिनय के सम्बन्ध में नाना प्रकार के आभूपणों और बस्तरों 
के रगा का उल्लेख किया गया है।नास्य-शास्त्र में भिन्‍त-भिन्‍न जाति के 
ज्ञोगों के रंग भी बतलाये गये हैं। गोरे वर्ण का आद्‌' उस समय भी 
था। देवताओं तथा सस्पन्‍्न लोगों के गौर वरणेक में सजाये जाने का 
निर्देश है । रंगों के मिश्रण के सभी अच्छे प्रयोग बतलाये गये हैं। भिन्न- 
भिन्न स्थिति के लोगों के बालों और मूछों की सजावट की भी विधि दी 
गई है। विदूषक गंजा दिखाया जाता था (संभव॒तः इसलिए कि गंजें के 
सिर पर चपत अच्छी जसाई जा सकती है)। बच्चों की तीन चोटियोँ 
होती थीं ( जेसी कि कभी-कभी कंजरों के वालकों की देखी जाती हैं)। 
नौकर को भी ऐसी ही चोटियाँ रहती थीं। कभो-कभी उनके कटे हुए 
बाल भी रहते थे। अवन्ती की स्त्रियों के घुघराले वाल रहते थे। 
शिशेभूएा और सुकटों का भी पूरा-पूरा वर्णन है। युवराज और सेना- 
पतियों के लिये आधे मुकट का विधान है। इन सब वेष-भूषाओं के 





& थे चापि सुखिनो मर्त्याः गौराः कार्यास्तु ते घुधेः । 


श््घ काव्य के रूप 


अध्ययन से उस समय की सम्यता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

सालिक अभिनय के सम्बन्ध सें भारतेन्दु बाबू इस प्रकार लिखते 
हैं--.स्तम्भ, स्वेद, रोमाश्, कम्प और अशुप्रश्नुति ह्वरा अवस्थानुकरण 
का नाम सात्विक अभिनय है, सात्विक अभिनय के विषय में लोगों 
को यह आपत्ति है कि कायिक अभिनय को रख कर सात्विक अभिनय 
को क्यों स्व॒तन्त्र स्थान दिया गया है ? इसका उत्तर यही है कि अनु- 
भावों के होते हुए भी जिस प्रकार सात्विक भावों को स्व॒तन्त्र स्थान 
दिया गया है, उसी प्रकार सात्विक अभिनय को भी। सात्विक 
अभिनय का सम्बन्ध भावों से है। सात्विक अभिनय में भावों का 
प्राधान्य रहता है। साधारण कायिक अमिनय में गतियों का भी अभि- 
नय हो सकता है। 

नाटक के तत्वों के साथ-साथ नाव्य-शाल्र में उनकी शैलियों का 
भी वर्णन आता है| इनका सम्बन्ध पूरे नाटक की गति-विधि से रहता 

है। इनका बड़ा महत्त्व है। इनको 'नाव्यमातरः” अर्थात्‌ 
बृत्तियाँ नाटक की माताए' कहा गया है। इनका सम्बन्ध पात्रों के 
घलने-फिरने के ढंग से है। ये चार मानी गई है। इनके नाम 

इस ग्रकार हैं--कोशिकी, सात्वती, आरभटी और, भारती | 

( १ ) कौशिकी वत्ति--यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका सम्बन्ध 
श्व|गार और हास्य से है। इससे गीत-लृत्य का बाहुलय रहता है। यह 
नाना प्रकार के विल्षासों से युक्त होती है। गायनश्रधान होने के कारण 
इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है । 

(२ ) सालती वृत्ति--इस बृत्ि का सम्बन्ध शौय, दान, दया, 
दाक्षिण्य से है। इसमें वीरोचित कार्य रहते हैं। यह आनन्द्वद्धिनी 
होती है। इसमें उत्साहवर्डधिनी वासमंगी रहती है। इसका सम्बन्ध 
वीर रस से है और इसमे थोड़ा रोद और अदभुत का भी समावेश 
रहता है। इसकी उत्पत्ति यजुर्बेद से बताई गई है। 

( ३ ) आरमर्टा वुत्ति--माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, संधर्षे, 
आधघात-प्रतिधात और बन्धनादि से युक्त यंह चृत्ति रौद्र रस के चर्णन 
में काम आती है | इस वृत्ति-की उत्पत्ति अथवचेंद से बतलाई गई है। 

(४ ) भारती गृत्ति--इससे ख्लियाँ घर्जित रहती हैं। इसका सम्वन्ध 
पुरुष नटों या भरतों से है। इसलिए भी यह भारती कहलाती है । 
इसका सम्बन्ध शब्दों से है। साहित्यदर्पणकार का सत है कि सब 
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रसों मे भारती वृत्ति काम आती है | भरतमुनि ने इसका सस्वन्ध करुण 
और आदूमुत से चतलाया है। इसके विषय मे भारतेन्ढु जी लिखते हैं 
कि यह केवल बीभत्स में ही काम आती है। भारती द्वत्ति का सम्बन्ध 
नाटक के आरम्भिक कृत्यों से भी रहता है । मरतमुनि ने इस चृत्ति की 
उत्पत्ति ऋगेद से बनलाई है | 
हमारे यहां रूपकों का विस्तार बहुत वड़ा है। नाटक से रूपक 
व्यापक है और रूपक से भी व्यापक है नाव्य। रूपक और उपरूपक 
दोनों नाथ्य के अन्तर्गत हैं | रूपकों में रस की ग्रधानता 
रुपकों के सेद रइतो है और उपरूपकों में भावों, नृत्य और दृत्त की 
मुख्युता रहती है। नृत्त में नपा-तुला सम और वाल 
के साथ पद-संचालन होता है। चृत्य में भाव-प्रदशन भी होता है। 
रूपको के भेद वस्तु, नायक और रस के आधार पर किये गये हैँ। रूपक 
दस प्रकार के माने गये हैं ।& हे 
१--नाटक --थह रूपकों मे मुख्य है और जातिवाचक शब्द बन 
गया है। इसकी वस्तु में पॉच संधियोँ, चार बृत्तियाँ, चौसठ सन्ध्य 
माने गये हैं। इसमे पॉच से दस तक अछू होने चाहिए, जिससे कि 
पाँचों संधियों का पूरे समावेश हो सके। इसका विषय कल्पित न हो। 
इसका नायक धीरोदात्त, प्रतापी होना चाहिए। चह राजा, राजर्षि 
अंथ्रवा कोई अवतारी पुरुष होता है। इसमें श्द्भार, वीर अथवा करुण 
रस की प्रधानता रहती है। 
उदाहरण--शकुन्तला । 
इस कसौटी से आजकत्त के बहुत से नाटक इस संज्ञ से बाहर हो 
जायँगे। उस समय की परिभाषा आजकल काम्र नहीं दे सकती है। 
२--अकरण--इसमें प्रायः चाटक-की-सी ही वस्तु होती है | अन्तर 
केवल इतना है कि इसका विषय कल्पित होता है और इसमें श्द्भार 
रस की ग्रधानता रहती है किन्तु हास्य और श्ज्ञर वर्जित रहते हैं। 
इसका नायक कोई मन्‍्त्री, घनी, वैश्य वा ब्राह्मण होता है। 


है| 


के नाटक सप्रकरणमझ्टे व्यायोग एव च। भाणः समवकारश्च चीथी प्रहसन 
ढिमः ! ईदहास्यब्च विजय दशक नाव्यलक्षणम? । डी० आर० सनकद ने 
अपने टइप्स आफ इ'डियन ड्रामा, (.. एए6४ 0९ पाताशा एशाशा॥4) ,में 
सब का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हुए भाण को सव से पहले बतल्ाया है। 
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उदाहरण--सालतीमाधव, रूच्छुकटिक । 

३--भाण--यह एक ही अछ्ू का होता है। इसमें एक ही पात्र होता 
है, जो ऊपर को मुह उठाकर आकाशभाषित के ढंग से किसी कल्पित 
पात्र से बातचीत करता है। इसमें धूर्तों का चरित्र रहता है और दशकों 
को खूब हँसाया जाता है। 

उदाहरण--भारतेन्दुकृत 'ब्रिपस्थ विषमौषधमः । 

४--व्यायोग--इसमें एक ही अछू होता है और एक ही अछ्छ की 
कथा रहती है। स्त्री पात्रों का अभाव सा रहता है; चीर रस का प्राधान्य 
होता है; मुख, प्रतिमुख और निरबेहण संधियाँ रहती हैं । 

उदाहरण--सारतेन्दुकृत 'धनक्षयत्रिजय! । 

४--समवकार--इसके बारह तक नायक हो सकते हैं। सबको अलग- 
अलग फल मिलता है। इसमें देव या दानवों की कथा रहती है और 
केवल तीन अड्जभ होते हैं; विमशे संधि और बिन्दु नाम की अर्थ-प्रकृति 
नहीं होती। इसमें युद्ध दिखाये जाते हैं । 
उदाहरण--नाव्य-शास्त्र मे उल्लिखित अम्रतमंथन | भास का पंचरात्र 
इस भेद के निकट आता है | भाषा में कोई उदाहरण नहीं है। 

६--डिम--इसके चार अछ्ू और सोलह नायक होते हैं। इसमें 

द्र रस का आधान्य रहता है| इसके नायक देवता, देत्य वा अवत्तार 

होते हैं और इसमें जादू तथा माया-जाल रहता है । इसमे भी श्र 
और द्वास्थ वर्जित हैं और कौशिकी बृत्ति को स्थान नहीं मिलता | 

उदाहरण--संस्कृत में त्रिपुरदाह | भाषा में कोई नहीं । 

७--ईहामृग--इसमें एक धीरोदात्त नायक और एक अतिनायक 
होता है। नायक किसी कुमारी की खुदा करता है। वह झूम की भाँति 
दुष्प्राप्प हो जाती है| मतिनायक्र उसे नायक से छुड़ाना चाहता है 
उसके लिए युद्ध भी होता है। मिलन तो नहीं होता किन्तु किसी का 
मरण भी नहीं होता । इसमें चार अद्ठ होते हैं। 

उदाहरण नहीं है। 

८--अड्डू--इसमें एक ही अट्ू होता है।यह करुण-रस प्रधान होता 
है। इसका नायक गुणी और आख्यान-प्रसिद्ध होता है किन्तु वह 
प्राकृत मनुष्य होता है। इसमें सुख और निवेहण संधियाँ ही होती है। 

उदाहरण--शर्मिछान्ययातति । 

६-वीथी--भाण की भाँति इसमें भी एक अछू रहता है। इसका 
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विपय कल्पित होता है। इसमें श्यज्ञार रस का आधान्य रहता है और 
तदलुकूल कौशकी बृत्ति भी होती हे । 

उदाहरण--'ज्ञीलामघुकर' । 

१०--अहसन--इसमें हास्य-रस की प्रधानता रहती हे । इससे एक 
ही अड्डु होता है और मुख और निवेहण संधियों होती है। 

उदाहरुणु--/अधघेर नगरी” , 'वैदिको हिंसा हिसा न भवति ।! अहसन 
के रूप में लिखे गये मोलियर के नाटक था और हास्य-रस-प्रधान नाटक 
सब एकाड्डी नहीं होते | प्राचीन परिसापा सें प्रहसन एकाझ्ली ही होता 
था। हमारे यहाँ एकाह्लो नाटकों का असाव न था । भाण, वोथी 
आदि एकाझ्ी होते थे। 

उपरूपकों के अठारह भेद हैं | उनके नाममात्र यहाँ पर दिये जाते 
हैं। उनकी व्याख्या करना पुस्तक को अनावश्यक विस्तार देना होगा । 
उपरूपकों के नाम इस प्रकार हैं-नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक,नाव्य- 
रासक, अस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, श्रेन्‍्टण, रासक, संत्ञापक, श्रीमद्ति, 
शिल्पक, विलासिका, हुर्म ल्तिका पकरणिका हल्लीश और भारिका | 

आजकल हिन्दी नाटकों में इन भेदो का कोई उपयोग नहीं होता। 
आज्ञकल हिन्दी नाटकों में प्रायः विषय का भेद रहता है । जैसे--ऐति- 
हासिक, पौराणिक, सामाजिक । सुखान्त, दुःखान्त का भी भेद हो जाता 
है। कहीं-कहीं यथायवाद और आदशवाद का भी भेद किया जाता है। 
वरतु-प्रधान और भाव-प्रधान का भी सेद हो सकता है । कुछ नाटक, 
जैसे--ब्योत्स्ता, कल्पना-प्रधान कहे जा सकते हैं | एकाड्डी, गीत-नाख्य 
आदि और भी प्रचलित भेद हैं । 


रज्भरपश्व 
यद्यपि सब नाटक खेले जाने के ही लिए नहीं लिखे जाते क्योंकि 
चहुत सी नाटक नाम की रचनाएँ रद्नम्च की वस्तु न होकर कक्तस्थ 
मब्यचिका ( कुर्सो ) पर बेठे हुए पाठकों के हाथ को शोभा बढ़ाते है 
तथापि उनके अभिनेय होने में ही उनकी पूर्ण सार्थकता है। हिन्दी का 
स्वतन्त्र रज्ञभजःच त होने के कारण नाटककार अपना रचनाओं के असि- 
नेयत्व पर ध्यान नहीं देते किन्तु यह उनकी अपूर्णता ही कही जायगी | 


ह्‌्षे रब है कि आधुनिक नाटककार इस जात का अधिक ध्यान 
, रखते हैं । 
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नदी 
रच 


संस्कृत नाटक प्रायः अभिनय योग्य होते थे | कुछ ज्ञोगों का विचार 
है कि उत्तररामचरित जैसे क्लिप्ट नाटक श्रव्य अधिक थे। फिन्तु 
उनकी प्रस्तावना से तो यही ग्रदीत होता है कि वे खेले जाने के लिए 
ही लिखे गये थे | 
नाव्यशास्त्र में अभिनय और रह्टमदूच का पूरा-पूरा ध्यान रकखा 
जाता था। भरतमुनि ते तीन प्रकार की नास्य-शालाओं का उन्लेख 
किया है । चतुरक्ष--जिनकी लम्बाई चौड़ाई बराबर 
नाव्य-शालाओ होती थी (१०८ हाथ का ज्येष्ठ, ६४ हाथ का मध्यम, 
केश्कार ३२ हाथ का कनिष्ठ )। विकु्ट-जिनकी लम्बाई 
चौढ़ाई से दूनी होती थी, इनके भी तीन भेद होते 
हैं, ज्येष्ठ की लम्बाई १०८, मध्यस की लम्बाई ६४ हाथ और कनिष्ठ 
की लम्बाई ३२ हाथ होती है। ज्यस्थ--यह त्रिकोश के आकार का 
होता था। विकृष्ट ही अधिक अच्छा माना जाता था | चतुरस्र देवताओं 
के लिए होते थे, विकृष्ट मनुष्यों के लिए और उ्यस्य घरेलू सीमित 
दर्शकों के लिए | 








पश्चिम 
्ि ३२ हाथ ३२ हाथ 
॥0 उननननननमनमननापनननक 
है छः पा 
; ॥। विक्ृृष्ट 
दृ० चतुरल # छ० 
ज्यस्य 
"मं 
पूर्व 
यहाँ पर हम एक बविकृष्ट रड़्मव्म्च के | नेपथ्य-गृद्द 


विभाग देकर उस समय की नाख्य 25६ 
९ ५ राशीप 
शाला का दिग्दशन करा देना ज्बनिका तीर 
ते हें दर 
चाहते हैं । बे 
नाख्य-शाला के दो सम भाग 
रहते थे। पीछे का 'क' भाग अभिनय ख| 'पागृद 
नाव्य-गाला.. के लिए और आगे का ख! भाग दशकों के लिए। 
के भाग... पिछले भाग के दो और माग रहते थे | सबसे पिछले 





खाली जगह 
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भाग को नेपथ्य-गृह कहते थे। इसमे नट लोग अपनी वेश-भूषा सजाते 
थे और यदि कोई कोलाहल या और कोई जन-रव सुनाना होता था तो 
इसी मे से सुनाया जाता था (पुराने नाटकों में ऐसा संकेत रहता था-- 
'पथ्ये! या 'ेपथ्य में))। नेपथ्य-गृह के आगे के भाग के भी दो 
भाग रहते थे। नेपथ्य-गृह से मिले हुए भाग को रहशीर्ष और उसके 
आगे के भाग को रहज्ञपीठ कहते थे। रहशीष और रहपीठ के बीच में 
जवनिका रहती थी। रह्ञशीष से माना प्रकार की चित्रकारी दिखाई 
जाती थी। सम्भवतः और परे भी रहते थे; उसमें लो लकड़ी के खम्बे 
आदि रहते थे, उन पर सुन्दर नक्कासी का काम रहता था । .नीचे की 
भूमि चिकनी होती थी। रज्ञपीठ से चार हाथ दूरी पर भ्रेक्ष गण बैठते 
थे। रक्नशीषष से ही प्रस्सिक पूजा आदि होही थी। असली अभिनय 
रहशीर्ष में ही दिखाया जाता था। रह्नपीठ मे तो ऐसे ऊपरी कृत्य होते 
थे, जो शायद्‌ दृश्य बदलने के समय होते हों । इसमें नाच आदि भी 
इआ करता था। सूज़धार भी अपनी पारम्भिक सूचनाएँ यहीं से देते थे । 
आगे के 'ख? भाग मे जो दर्शकों के लिए हात। था, सोपानाकार 
बैठकें (जो आजकल की गैलरियों से मिलती-जुलती होंगी) होती थीं। 
ये बैठक भिन्न-भिन्न वर्ण के लोगों के लिए अलग-अलग होती थीं १ 
इन बैठकों के बीच स्थित खम्भों के रह से यह निश्चय हो जाता था कि वे 
किस बसु के लोगों के लिए हैं । नेपथ्य-गृह और रहरशीर्ष के बीच में 
दो द्वार होते थे। इससे से ही निश्चित रियमों के अनु यार अभिनेता 
आया जाया करते थे। इन सब चीजों के अतिरिक्त बॉसों या कपड़े 
या चसड़े का और भी सामान रहता था जिससे घोड़े, रथ आदि 
दिखाये जा सके | 

नाटक के लिए अग्निनय योग्य होना क्‍या आवश्यक है, यह 
प्रश्न कुछ विवादगस्त होता जाता है। वैसे तो नाटक, रूपक आदि 
नाटक और... रद अभिनय से ही सम्बन्ध रखते हैं और 
अभिनेयत्व. ईससे प्रतीत होता है कि नाटक मूलरूप से 
अभिनय के लिये ही लिखे जाते थे ( नट या 

अभिनेता से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु नादक कहलाती है ) किन्तु 
काल्लान्तर में नाटक कथानक और, शैली के ही लिये लिखे जाने लगे। 
यद्यपि नाटक की पू्णता अभिनय मे ही है और अमिनय योग्य नाटकों 
में रह्मव्च की आवश्यकताओं और प्रभाव का ध्यान रक्‍्खा जाता है 
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तथापि अभिनेयत्व के अभाव के कारण किसी नाटक को हम हेय 
नहीं ठहरा सकते हैं। केवल पढ़े जाने वाले नाटकों को ऑँग्रजी में 
(८08० [):2779) अर्थात्‌ कक्ष-माटक कहते हैं। जो लोग इस अकार 
के नाटक लिखते है उन्तका कथन हैं कि कल्लाकार स्वान्तः सुखाय 
लिखता है और उसके लिये रह्गमठ्च का प्रश्न इतना ही गौण है जितना 
कि पैसे का | इसका दूसरा पक्ष भी है। अनुकरण नाटक की जान 
है। यही उसको साहित्य की अन्य विधाओं से प्रथक करती है। 
अनुकरणकर्त्ताओं और दर्शकों की सुविधा के अनुकूल उसका संगठन 
होता है | इस सम्बन्ध में हम केवल इतना ही कहेंगे कि साठक के 
मूल उद्दे श्य में तो अभिनेयत्व आवश्यक है किन्तु अच्छी साहित्यिक 
शैल्ली अभिनेयत्व की कमी को किसी अंश में पूरा कर देती है और 
गीत, शब्दावल्ली आदि कल्पना के सहारे उचित वताबण और दृश्य- 
विधान को उपस्थित कर देती है। यद्यपि उसमे अभिनय-की-सी 
सजीवता नहीं आती है तथापि साहित्यिक नाटकों में गौरथ और 
शाल्लीनता बढ़ जाती है । इस प्रकार के नाटकों को हम दृश्य और 
भ्रव्य काव्य के बीच की वस्तु कहेंगे। अभिनेयत्व भी एक सापेक्ष 
शब्द है, जो नाटक साधारण रह्लमब््ब और दशेकों के लिये अभिनय- 
योग्य न ससभझा जाय बह एक विद्ग्ध समाज में अभिनेय हो सकता 
है। कुछ लोग रह्जमझच के योग्य नांटकों और साहित्यिक नाठकों का 
पार्थक्य करते हैं। साहित्यिक नाटक रघ्गनमव्च के योग्य नहीं हो सकते 
और रह्ुमठत्व के योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हो सकते, जेसे बेताव 
या शधेश्याम के नाटक, किन्तु यह बात स्वंधा ठीक नहीं है। दोनों 
गुणों का सुखद समन्वय किया जा सकता है। इसके लिए कुछ रह्न- 
मख््ब के उत्थान की सी आवश्यकता है । 
हिन्दी नाटकों के अभिनय के सम्बन्ध में यहाँ दो एक शव्द कह 
देना अनुपयुक्त न होगा | जब हिन्दी नाटक लिखे जाने आरम्भ हुए 
तब उदू का बोलबाला था । पारसी थिएट्रिकेल 
हिन्दी रक्षमल्‍्च कम्पनियों व्याचसायिक ढंग पर चल रही थीं। जनता 
की रुचि परिमार्जित न थी | बदलते हुए रछ्ष-विरक्ष पर्दे 
तथा चमकीली-भमड़कीली पोशाकों तथा एक खास ढंग के गानों को सुनकर 
वे लोग मुग्व हो जाते थे । वे लोग अधिकतर “इन्द्र-सभा?, 'गुलबका- 
बली' जैसे नाटक खेलते थे। यदि वे लोग कभी हिन्दी नाटक खेलने 
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का साहस करते तो वे न हिन्दी शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते 
ओर न उन नाहकों के अनुकूल वातावरण ही जुटा सकते थे। 
भगवान्‌ कृष्ण को विरजिस पहनाकर खड़ा कर देते थे। पोशाकों में 
बे देश-काल का ख्याल नहीं करते थे। यह ऐसा ही हास्थास्पद हो 
जाता था, जैसा कि भगवान्‌ रासचन्द्र की सवारी को आजकल भी 
शेल्सरोइस? मोटर में चित्रित कर हनुमानजी को ड्राइवर वना देना 
और फिर अपनी सूम/वूक पर दाद चाहना। पारसी नाटक-मण्डलियों 
का प्रभाव व्यापक हो चला था। जो और नाटक-मण्डलियाँ चनतती 
थीं, वे भी इनका आदर्श लेकर चलती थीं। बंगाल भी उनके प्रभाव 
से न बचा किन्तु वहाँ वह अभाव कुछ न्यून रूप मे रहा। दक्षिण में 
प्राचीन देशी पद्धति कायम रही । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पारसी 
थियेट्रिकैल कम्पनियों द्वारा खेले हुए नाटकों का . बड़ा हृस्य-प्रद॒ चित्र 
खींचा है, देखिए :-- | 

“काशी में पारसी नाटक वालो ने नाचधर मे जब शझुन्दला नादक 
खेला और उसमें धीरोदात ( घीरललित ) नायक दुष्यन्त खेमे वालियों 
की तरह कसर पर हाथ रखकर मटक-सटक कर नाचने और 'पतरी कमर बल 
खाय' यह गाने लगा तो ढावटरं थीवो, वाबू प्रमदादास मित्र प्रद्धति विद्वान 
यह कहकर उठ आए कि भ्रव देखा नहीं जाता, वे लोग कालिदास के गले पर 
छुरी फेर रहे हैं। ” , 

भारतेन्दु जी भी अपने नाटकों का अभिनय करते थे | बलिया सें 
उन्होंने बड़ी सफलता के साथ 'सत्य हरिश्चन्द्र” का अभिनय किया 
था। नाटकों में साहित्यिकता का तो विकास होता रहा किन्तु 
रघ्नमञ्च से कोई उन्नति नहीं हुई । 

हरिश्रन्द्र के युग के आस-पास हिन्दी रच्नसव्व के अस्तित्व से 
लाने के प्रयत्न हुए। सन्‌ १८६१ में पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का 
बनाया हुआ 'जानकी-सज्जज्! नाटक बनारस थियेटस में धूम-धाम से 
खेला गया था । कानपुर मे भी 'रणधीर-प्रेम-मोहनी; तथा 'सत्य 
हरिश्वन्द्र का सफल अभिनय हुआ किन्तु ये प्रयत्न किसी स्थायी 
रज्ञशात्रा की स्थापना मे और उसके विकास मे सहायक न हो सके, 
फिर भी उद्योग जारी रहे। हिन्दी का रह्रसञ्च कुछ शिक्षित लोगों के 
व्यसन के रूप में अपना सरता-गिरता अस्तित्व अवश्य रखता है किन्तु 
चह जनसाधारण की वस्तु न बन सका । वास्तविक रघ्भमन्व पारसी 
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साटक कम्पनियों के हाथ में था और उसमें उद्द का बोल-बाला रहा। 
वे जनता का आकषण अवश्य कर सकी किन्तु एक सजीव संस्था न 
हो पाईं। श्री राधेश्याम जी कथावाचक, श्री बेताब जी आदि ने कुछ 
ऐसे नाटक (जैसे, चीर अभिसन्यु, महाभारत आदि) अवश्य दिये जो 
उस श्रकार के रह्ृममद्न की अनकूलता प्राप्त कर सके। शायद उस 
परम्परा मे और विकास होता किन्तु सिनेमा के प्रादुभाव के साथ 
रहमद्न का पटाक्षेप-सा होगया | 

हिन्दी नाटकों के अभिनय में व्याकुल जी की 'भारत-नाटक-मण्डली? 
ने सराहनीय योग दिया किन्तु बह अधिक दिन जीवित न रह सकी। 
यह भी एक स्फुट प्रयत्न ही था। हिन्दी रकुमत्न वैयक्तिक अथवा 
साहित्यिक संस्थाओं की वस्तु बना हुआ है। राजा-रइंसों के मनो 
विनोद के लिए यत्र-तत्र निजी नाटक-मण्डलियाँ जीवित रहीं | स्कत- 
कालेजों और साहित्यिक उत्सवों पर डी० एल० राय, प्रसाद, 
आदि के नाटकों का अभिनय हुआ । असाद जो के नाटकों का थोड़ी- 
बहुत काट-छोट के साथ साहित्य-सम्सेल्लन के वाषिक अधिवेशन जैसे 
साहित्यिक समारोहों पर ग्रदशेन हुआ। श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 
कृष्णाजु न-युद्ध” का भी सुन्दर अभिनय हो चुका है। पंडित बद्री 
नाथ भट्ट की “चुकी की उम्मीद्वारी ने कुछ दिनों जनता का अच्छा 
मनोरठ्जन किया था। 

अब एकाझ्डी नाटकों के प्रचलन से अभिनय-कला को कछ प्रोत्सा- 
हन मिल्ा। एकाड्लियों के अभिनय में अपेक्षाकृत कम साज-सामान 
की आवश्यकता होती है। श्री रामकुमार वा के अट्टारह जुलाई की 
शाम), श्री जगदीशचन्द्र माथुर के भोर का तारा!, 'कलिज्ञा विजय? 
आदि एकाहक्ियों का अभिनय कालेजों में बड़ी सफलतापूबंक हुआ । 
बड़े नाटकों का कुकाव भी संज्षिप्तता की ओर हो गयो है और भाषा 
भी कुछ सरलता की ओर जारही है। प्रसाद जी के नाटकों की अभिने- 
यता में उनका अत्यधिक विस्तार तो बाधक था ही किन्तु उनकी 
संस्कृतगर्भित दाशेनिकता-प्रधान भाषा ने उनको जनसाधारण की 
पहुँच से बाहर कर दिया। वास्तव में प्रसाद जी के माटकों के लिये 
दशक और अभिनेता दोनों का ही सुसंस्कृत होना अपेक्षित है। उसी के 
अनुकूल रमन और दर्शक चाहिएँ। भाषा की दुरूहता के सम्बन्ध में 
प्रसाद जी का मत है कि अच्छे अभिनेताओं के हाथ में माषा ठुरूह नहीं 
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रह जाती; वह अभिनय की टीका के साथ सुचोध हो जाती है। अवाक्‌ 
/चित्रपट तो बिना शब्दों के हो सुवोध होता है । यहां हस स्वयं असाद 
जी का ही संत उद्धुत करते हैं-- 

'रहुसब्च के सम्बन्ध में यह भारी अपर है कि नाटक रघह्टमरुच के लिए 
लिखे जाये । अयत्न तो यह होना चाहिए कि नादक के लिए रप्ममञ्च हो, 
जो व्यावहारिक है। हाँ रहसल्च पर सुशिक्षित और कुशल अभिनेता तथा 
मर्मज्ञ सूत्रधार के सहयोग की आवश्यकता है ।! 

प्रसादजी ने हिन्दी रहक्षमग्ब को असफलता का एक कारण यह 
सी बतलाया है कि हिन्दी रह्भमन् को स्लियों का सहयोग न सिल 
सका । इसके कारण ख्री-पात्रों का ठीक अभिनय नहीं हो पाता | उच्च 
बर्ग के क्ोगों मे विशेषकर संयुक्तम्ान्त में संगीत-शासत्र का आदर चेसा 
नहीं है जेसा कि होना चाहिए, इसी कारण हिन्दी सापा-भाषी प्रान्त 
में नास्य-कल्ा का हस हो रह है। व्यापारिक दृष्टि से नाद-कला 
में भाग लेना तो निन्‍य है ही किन्तु इसमे शौकिया भांग लेने वाले 
भी कम रहे। बंगाल और गुजरात में ऐसा नहीं था। वहाँ इस कला 
की अपेक्षकृत उन्नति भी रही। 

हिन्दी रकुमत्ब॒का तभी उद्धार हो सकता है जब पंत, निराला, 
उदयशइूर भट्ट, विष्णु प्रभाकर आदि इसके विकास में क्रियात्मक 
सहयोग दें ओर शिक्षित युचक और युवतियों अभिनय मे भाग लें । 
साथ ही ऐसे नाटकों की सृष्टि की जाय जो तुकबन्दी के त्रिना प्रवाह- 
सय हों और जिनमें रद्धमख् की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए 
जीवन की ,स्वाभाविकता के साथ साहित्यक सौष्य और शालीनता 
वर्तमान रहें । 

यहाँ पर दो एक शब्द सिनेमा के सम्बन्ध से कह देना अनुपयुक्त 

न होगा। जैसे ही हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ जाग्रति 

सिनेमा और बढ़ी वैसे ही सिनेमा का उदय हुआ । उसने जनता के 
रज्मन्च « मनोर॑जन के लिए रद्भमम््व का स्थान ले लिया। सिनेमा 

में कुछ सुभीते अवश्य हैं, जो नाटक मे नहीं हैं। 

सिनेमा में चाहे कल्ला कम हो किन्तु वातावरण की चास्तविक्रता अधिक 

* लाई जा सकती है। स्टेज पर लड़्ती हुई रेल, डूबते हुए जहाज या आधु- 
निक युद्ध या दृश्य दिखाना कठिन होगा। सिनेमा के लिए सब दृश्य 
सुल्षभ है। उसमें सब चीज हस्तामल्क हो सकती है। इसलिए सिनेरियाँ 
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लिखने वाला अपने कथानक सें दृश्यों को अधिक रख सकता है। 
उसके लिए घटनाओं की सूचता देने की जरूरत नहीं रहती। उचित वाता- 
बरण उपस्थित करने के लिए माटक-मंडलियों को त्म्बा-चौड़ा आड- 
म्वरपुर्ण स्टेज का सामान रखना पड़ता है । सिनेसा! सें यह सब ममकट 
बच जाती है। फिल्म बनाने बाले को ही सब सामान जुटाना पड़ता 
है। सिनेमा-भवन वालों को कोई ऊंमट नहीं करनी पड़ती । सिनेमा 
का एक ही खेल कई स्थानों में हो सकता है । ] 
ये सब सुभीते होते हुये भी सिनेमा ( अभी वर्तमान स्थिति में ) 
रुमग् का स्थान नहीं बस सकता | सिनेमा आखिर छाया है| वस्तु 
और छाया में बहुत भेद है। हम सिनेमा में यह भूल नहीं सकते कि 
हम छाया-चित्र देख रहे हैं। नाटक सी वास्तविकता की नकल है किन्तु 
सिनेसा नकल की नकल हैं। सिनेमा के अभिनय सें दिन-प्रतिदिन उन्नति 
की सम्भावना नहीं रहती। जो भूल होगई, सो हो गई । वह पत्थरे 
की ल्कीर बन जाती है. । इन सब बातों के अतिरिक्त सिनेमा के अभि- 
नेताओं को दशकों के भत्यक्ष साधुवाद का प्रोत्साहन नहीं मिलता। 
इस कारण भी असिनय में कुछ अन्तर आ जाता है | सिनेमा में रंगीन 
फिल्में तो बन गई हैं किन्तु अभी चित्रों में आयाम का स्थूल्नत्व 
दृष्टिगोचर नहीं होता है। जब लम्बाई-चौड़ाई के साथ गहराई और 
उभार भी पूर्णुरूपेण परमार्जित हो तब वास्तविकता का कुछ भाव हो 
सकेगा फिर भी वे नाटक के पात्रों की भांति हाड़-मांस नाम के 
सत्री-पुरुष न बन सकेंगे । 
इंगलेण्ड, अमरीका आदि देशों में सिनेमा की चरम उन्नति होते 
हुए भी लाटक का मान है. | थिएटरों में बैठने के लिए स्थान बहुत पहले 
से सुरक्षित कराना पड़ता है। इसलिए सिनेमा के अस्तित्व से नादब- 
कन्ना का हांस हो जाना आवश्यक नहीं है। यद्यपि गुणग्रांहकों की 
कमी है तथापि सच्चे गुण का सान हुए बिना नहीं रहता | 
पश्चिमी नाट्य-साहित्य 
पाश्चात्य देशों के विचारों का मूल स्रोत यूनान और रोम की 
गछ्ढ।-जमुनी घाराओं में है। स्वय॑ यूनान ने मिश्र देश से प्रेरणा अहण 
की थी । उनके नाटकों का.स्थानीय आधार अवश्य था किन्तु जहां 
तक आदुर्शों का सम्बन्ध था, वे युनान और रोम से श्रेरणा अहण 
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करते थे। पश्चिमी नाटकों की गति-बिधि को सममने के लिये 
हमको रोम और यूनान के नाटकों का चलता पांरचय आप्त कर लेना 
आवश्यक हो जाता है। है 

यूनान में भी अन्य प्राचीन देशों की भाँति ध्से की प्रधानता थी। 
धहां के नाटकों का उदय धार्मिक नृत्य और गीतों से भरा आ 
था। ये गीत डाइयोनिसस ()07ए503) की प्रसन्‍नताथ वर्षोसस्भ 
के समय गाये जाते थे । इस अवसर पर लोगों के हृदय में एक विशेष 
आतक्क और आदर-साव छाया. रहता था। इस समय के गीत 
अधिकतर गास्मीयपूर्ण होते थे । ये गीत डाइयोनिसस देवता के 
अनुकरण में व भरी की खाल ओढ्कर गाये जाते थे क्योंकि उस देवता 
का धड़ और टॉगे वकरी की खाल-सी थीं। अतः इनसे विकसित 
होने वाले करुणात्मक नाटक टूंलेडी कहलाते थे। डाइयोनिसस का 
जीवन भी कृरुणात्मक था। ट्रेजेडी (798०09) यूनानी ट्रैगांस 
शब्द से, जिसका अथे बकरा है, वना है.। ये नाटक यद्यपि सब 
हु खान्त नहीं होते थे तथापि इसमें गास्‍्मीये-भाव स्थित रखने के लिये 
करुण और भय के भाव ([76 ७7०078 ० [07 धात शा) 
का प्राधान्य रहता था। गास्थीये बढ़ाने के लिये ही ये नाटक प्रायः 
दुःखान्त होने लगे और इनमें घोर और भयानक घटनाओं का समावेश 


' होना आरम्भ हुआ। मृत्यु से बढ़कर कोन-सी चींज गास्मीयव्धक हो 


सकती है १ इसीलिये ट्रं जेडी का मृत्यु से सम्बन्ध हो गया | 

. जिस अवसर पर ये.करुणात्मक गीत नाख्य होते थे बह यद्यपि 
न॒व॒ वर्ष से सस्वन्ध रखता था तथापि उसमे पिछले नव वर्ष के गये 
के लिये मृत्यु-दए्ड का भाव लगा रहता था । अरस्तू ने ट्रेलेडी की 
परिभाषा दी थी उसमें तो गाम्भीय का ही भाव था किन्तु पीछे से 
उसके साथ रृत्यु का सम्बन्ध हो गया | यह परिभापा कुछ अनिश्चित 
सी है और इसमें सी भरत के सूत्रों की भांति व्याख्या की विविधता 
की गु'जाइश है :-- 


“8०१५, फ्रथा 78 था पशप0ता. ॑ इणा6 बलाण पवां 
[5 8008, क्षात78, ठी ४0०6 गराइएग्रापते8, 0ए [धए0०2९६ शा 
एगाा8व, गाते एद्ातहत एछा58७प्राव०8 97 - त(लिल्या ग्राध्या5 
प्रा ताशहिशा। 98075, 09765४78० 70६ गाएणए९/) एाक्काणा ऐप 


एप 8०0०7, थीविवााए ६ा०पढु एंए 260 ६707 ६6 एपश७- 
ध07 ०0 #7856 09०880787. 
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इस परिभाषा से प्रतीत होता है कि ट्रेजेडी या करुणात्मक नाटक 
किसी गम्भीर, पूर्ण, और बड़े कार्य के अनुकरण थे। यह अनुकरण 
विवरण में नहीं वरन््‌ कार्य में होता है (यही अन्तर महाकाव्य और 
नाटक का है महाकांव्य में विवरण रहता है, नाटक में अनुकरण कार्य 
द्वारा होता है) और इसकी भाषा विविध स्थानों में विविध साधनों 
द्वारा अलंकृत और प्रसादपूर्ण ( ??68577206 ) बचाई जाती है। 
इसका फल भय और करुणा को जाअत कर इन भावों का रेचन 
(निकास) है । इस परिभाषा का अन्तिम अंश ही सबसे संदिग्ध है, 
इसमें यह स्पष्ट नहीं है. कि रेचन भी भय और करुणा का ही होता 
है या और किन्हीं का | 

यूनान के दुःख़ान्त साटक-लेखकों में ईस्किलस (4०४०7 ०); 
सोफीक्लीज (500॥००६७), युरोपिडीज (४प्ाव[9065 ) मुख्य हैं। 

गीत के उदय होने के कारण यूनानी नाटकों में सामूद्दिक गान की, 
जिसको कोरस (0007७) कहते हैं, प्रधानता रहती थी । इसके बीच 
में आजाने से दृश्य विभाजित हो जाते थे। यूनानी दुःखान्त नाटक 
प्रायः चेहरे या मुखौरे (४४७७) लगाकर खेले जाते थे। अभिनेता 
लोग विशाल लगने के लिये ऊ'ची एड़ी के जूते पहन लेते थे। ये जूते 
बस्किन (3एछोत/) कहलाते थे | 

यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता के लिये लगाये जाते थे तथापि ये 
अभिनय-कला के विकास में बाधक रहे। बनावटी चेहरों में भावों 
का उतार-चढ़ाव कहां ? यूनान के नादय-गृहों के विशाल और खुले 
होने के कारण उनमें अभिनय-कौशल दिखिलाना भी कठिन था। 
: यूनानी हास्य-ताटक (00709) का भी उदय उत्सवों में होने 
बाले जन-मनोरञ्ञन से हुआ। होली की भाँति उन उत्सवों में भी 
अश्लीलता का प्राधान्य रहता था । पीछे से इसका निराकरण द्वो गया । 
ये हास्य-नाटक जीवन के कुछ अधिक ' निकठ थे क्‍योंकि करुणात्मक 
नाटकों का सम्बन्ध तो अधिकतर देवताओं और नेताओं से ही' रहता 
था। ऐसे नाटकों के विषयों में पर्याप्त वैविध्य रहता था । यद्यपि हास्य- 
ज्ाटकों का उदय भी डाइयोनिसस की ही पूला से हुआ था तथापि 
“इनके प्रचार करने वाले वे ल्ञोग थे, जो कि खेल-तमाशे के लिए धार्मिक 


-कृत्यों में शामिल होते हैं। ये लोग स्वाँग रचकर अपना मन हलका करे. 
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लेते थे। किन्तु इनमें तत्कालीन जीवन की अधिक आल्लोचना रहती 
थी और कभी-कभी तत्कालीन अधिकारियों की हँसी भो उड़ाई जाती 
थी । यूनानी हास्य-नाटककारों में मिनेन्डर ने बड़ी ख्याति पाई है। 

पश्चिमी सम्यता यूनान से हटकर रोम में पहुँची । यद्यपि रोमन 
लोग विजेता थे तथापि वे विज्ित यूनानियों से पूरी तौर से प्रभावित 
हुए थे। रोम ने राजनीतिक बिजय पाई थी किन्तु सांस्कृतिक विजय 
यूनान की ही हुई। रोस में यूनानी हास्य-नाटकों का अनुकरण हुआ 
और इनके लिखने में ने लोग अधिक सफल रहे | इनकी संख्या भी 
अधिक रही। रोम के करुणा-प्रधान नात्यकारों मे केवल सिनेका 
(5275०७) का नाम सिलता है । इसके नाटक श्रव्य अधिक थे, दृश्य 
कम । ' । 

रोम में भी अभिनय-कला की उन्‍तति न हो सकी क्योंकि उनके 
यहाँ अभिनेता लोग अधिकतर दास होते थे। रोम मे नाटकों द्वारा 
विज्ञासिता और ऋषता के दृश्यों का प्रचार होने लगा, इसी कांरण' 
धार्मिक समाज में उन नाटकों का विरोध हुआ और वहाँ पर नास्य- 
कला का हास होना भारन्भ हो गया। रोमन नाटकों का महत्त्व इस 
बात मे है कि उन्होंने यूरोप के नाटकों को प्रभावित किया 

भनुष्य की अकृति खेल-तमाशे चाहती है। जिस धम ने नाटकों का 
विरोध किया था उसने नाटकों को दूसरे रूप में अपनाया | 

यूरोप के प्रारम्भिक नाटक राम-लीलाओं की तरह अधिकतर 
धार्मिक होते,थे । उनमें इंसामसीह तथा उसके शिष्यों की जीव्नल- 
घटनाओं का अभिनय रहता था। ये रहस्य और चमत्कार-सम्वन्धी 
नाटक (69७ए था १४३०७ ए8ए४8) कहलाते थे । इनके पश्चात्‌ 
नीति-प्रधान नाटक ( (०09॥77 7995 ) आये। ये ताटक प्रायः 
रूपक और अन्‍्योक्तिपधान होते थे। कभी-कभी इनमें अपने यहां के 
भ्रवोधचन्द्रोदय आदि नाटकों की भांति घैये, करुणा आदि अमूत्े 
धार्मिक भावनाओं को पात्र बना दिया जाता था| 

: यूरोप में आधुनिक ढंग के नाठकों का उदय पुनरुत्थान काल 

( ऐरि७०१388706) से हुआ है। उन . दिलों प्राचीन आदर्शों की उपा- 
कक लगी थी। यूनान और रोम के आदरो तो वे ही रहे किन्तु 
विषय में परिवतेत.हो गया। नाटकीय .कथावसतु मे प्रेस का अधिक 
समावेश होने लुगा। इसी को नियो-क्लासिक "(0१९० 0]8590) 
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हा 


अर्थात्‌ अभिनव प्राचीनतावादी युग कहते हैं) इसके पश्चात्‌ स्वातन्त्रय 
युग ([२०॥०70०) आया | इसमें विषय तो प्रेम ही रहा, कथावरतु 
में अभिज्ञातवर्ग की ही प्रधानता रही किन्तु श्राचीन नियमों की अवबहे- 
लगा होने लगी ! यह अवहेलना स्वासाविक ही थी क्योंकि नियम 
परिस्थितियों के अनुकूल वनते है | बे नियम बदलती हुईं परिस्थिति मे 
केवल नियम होने के कारण उपास्य नहीं हो सकते। इस स्वातन्त्य-युग 
में सुखान्त नाटकों में करुणात्मक तत्वों का समावेश होने लगा था। 
प्रसंगवश यहां पर प्राचीन यूनान के नियमों में से संकल्नन-त्रय के 
नियम का उल्लेख कर देना अनुपयुक्त न होगा । प्राचीन नाढकों में 
स्थल, काल और कार्य की एक्रवा की ओर अधिक 
संकलन-ब्रय.. ध्यान जाता था। वे चाहते थे कि जो घटनाएँ नाटक 
(४७७ 07068 में दिखाई जाये, उनका सम्बन्ध एके ही स्थान से 
हो; यह नहीं कि एक दृश्य आगरे का हो तो दूसरा 
दृश्य कल्कत्ते का | इसों को वे स्थल की एकता (0767 ए 9%००) 
कहते थे | दूसरी बात यह थी कि जो घटना नाटक में दिखाई जाय, 
बह वास्तव में उतने समय की हो जितना कि नाटक के अभिनय में 
लगता हो । उसको वे समय की एकता (एश्राए ण 77०) कहते 
थे। ऐसा करने में वास्तविक समय का रह्शमद् के समय से ऐक्य हो 
जाता था। तीसरी बात यह थी कि कथावरतु एकरस हो। इस, 
एकरसता को निभाने के लिए आसक्लिक कथाओं को स्थान नहीं 
मिल सकता था। इस नियस को काय की एकता ( एमए रण 
+००7०7) कहते थे। 
ये तीनों चातें यूनानी रह्नमन्न की आवश्यकताओं के परिणाम- 
स्वरूप थीं। वहां के नाटकों में दृश्य नहीं बदले जाते थे। सामूहिक 
गांव ह्वाणं, जिसको वे (.॥०८७ कहते थे, दो दृश्यों में अन्तर डाल 
दिया जाता था| वही पर्दे का काम करता था। उनके रह्लमद् पर 
वास्तव में स्थान बदलता नहीं था। इसीलिए वे स्थान की एकता, पर 
जोर देते थे। यूनानी नाटक आजकल के नाटकों की भांति दो था तीन 
घण्टे के नहीं होते थे | वे बड़ी देर तक (आय: दिन भर से भी अधिक) 
चलते थे। इसलिए वे समय की काट-छाँट में विश्वास नहीं रखते थे। 
कार्य की एकता वैसे तो नाटक की श्रधान आवश्यकताओं में से है, 
इससे नाटक मे उच्छुद्धलता नहीं आते पाती, किन्तु उन्होंने इसे एक 
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अनुचित सीमा तक पहुँचा दिया था | यद्‌ उनके अछुकरणप्रधान 
आदशे के अनुकूल था। वे रह्चमख़ और वास्तविक घटनाओं में भेद 
नहीं रखना चाहते थे । किन्तु कला अनुकरणमात्र नहीं है, उसमें चुनाप्र 
रहता है । प्रभाव के लिए घटनाओं को व्यत्रस्थित रूप में रखना पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त किसी घटना को सममभाने के लिए उसके पूर्व घटो 
हुई बातों का बतलाना भी आवश्यक होता है । 
नाटकों में केवल विवरण ( 'एश7०0०॥ ) से काम नहीं चलता 
उसमें क्रिया और प्रत्यक्ष अभिनय का अधिक मूल्य होता है | पूवे की 
घटनाएँ सब एक ही स्थल्न से घटित नहीं होतीं | आजकल का समाज 
पहले से अधिक पेचीदा है। हमारे सम्बन्धों का जाल बहुत दूर तक 
फैला रहता है । ऐसे समाज में स्थत्ञ की एकता का नियम निभाना बड़ा 
कठिन हो जाता है। इसके लिए पट-परिवर्तन का साधन भी अच्छा 
है। पर्दे के साथ-साथ ही वातावरण चदल जाता है । आजकल तो बिना 
पर्दा उठे ही सभी वातावरण और का और हो सकता है! फिर आजकल 
के लोग स्थलेक्य की क्‍यों परवाह करने लगे ? संस्कृत नाटकों में भी 
स्थलेक्य की परवाह नहीं की गई। शेक्सपियर के टिम्पेस्ट? ('0॥06४0) 
के सिवाय और किसी नाटक में इन नियमों का निर्वाह नहीं हुआ | 
मिल्टन के सेम्सन एगनास्टीस ( 587750॥ 280०75(४४ ) मे यूनानी 
आदर्शो का पूर्णतया निर्वाह हुआ है। संस्कृत नाठककार स्थल बदलने 
के लिए नाटक के भीतर ही पर्याप्त व्याख्या रखते थे । उत्तररामचरित 
में श्री एमचन्द्र जी अनायास हो दुण्डक वन नहीं पहुँच जाते। नाट- 
कोय प्रभाव के लिए श्री रामचन्द्र जी का दृश्डक वन जाना आवश्यक 
था| किन्तु इस नियम की अवहेलना करने का यह अ्रभिप्राय नहीं 
है कि चाहे जैसे श्य रख दिये जायेँ | एक अछु के भीतर ही एक साथ 
लाहौर और न्यूयाक के दृश्य रख देना ठीक नहीं क्योंकि पहाँ पहुँचने 
में भी समय लगता है | राम्त को दुस्डक बन भेजने के लिए नाटक- 
कार को शम्बूक की कथा लानी पड़ी। 
संस्कृत नाटकों मे काल-सद्ुलनन का नियम किसी अंश से पाला 
ज्ञाता था । एक अह्ू में वर्णित कथा एक दिन से अधिक की होने का 
निषेध है ओर दो अड्डों के बीच में एक वर्ष से अधिक का व्यवधान 
चजित था। पीछे के नाटककारों ने जिनमें शेक्सपियर भो था इन 
नियमों को नहीं पाथा। यद्यपि अपने यहाँ यह नियम बडा कड़ा 
हैँ 
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था वर्षादृध्वं न तु कदाचित! तथापि इस नियम की भी उत्तररामचरित 
में अवहेलना हुईं | पहले और दूसरे अछ्ु के बीच में ही बारह वर्षे 
का व्यवधान हे, किन्तु इस अन्तर को नाटककार बड़े कोशल्न के साथ 
दिखाया है । आत्रेयी द्वारा बालकों के बारह वर्ष का हो जाना बत- 
लाया है । हाथी के बच्चे की उम्र से भी समय का भान कराया गया 
है । श्री रामचन्द्र जी पूर्व-परिचित दृश्यों को देख कहने लग जाते हैं 
कि ये गिरि, पर्वत और नदियों तो वे ही हैं:-- 
“बहु दिन पाछें विपरीत चिह्न देखन सों, 
यह कोऊ भिन्‍न बन से न जिय आये है। 
जहाँ के तहाँ पे किन्तु अचल हेरि, 
सोई पंचवटी विसास ये इढावे है ॥? 
इस उक्ति के द्वारा समय का व्यवधान कुछ घटा हुआ सा प्रतीत 
होने लगता है! आचार्यों ने व्यायोग ओर समबकार में आने वाली 
घटनाओं के लिए काल निश्चित कर दिया था। 
कार्य की एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तत्व रहता 
है किन्तु एकता का सतलब शुष्क वैविध्यहीन एकता नहीं । प्रासज्षिक 
घटनाओं का बिलकुल बहिष्कार कर नाटक में एकरसता लाना उसके 
महत्त्व को कम करना है । बैविध्य में ही एकता का महत्त्व है। एक* 
रसता से तो जी ऊब जाता है । अनेकता में एकता स्थापित करना वस्तु 
को संगठित बनाना है। बिना अवयवों के संगठन कैसा ९ सूखे शह- 
तीर-की-सी निरवयव एकरसता निर्जीव हो जाती है। हरे-भरे वृक्ष-का- 
सा बैविध्य-पूर्ण स्कन्ध-शाखामय ऐक्य ही दर्शकों के लिए नयनाभि- 
राम होता है ।# ४ 
रोमान्टिक स्कूल के लोगों ने स्थल और समय की एकता की अब- 
हेलना की और कार्य.की एकता को उन्होंने ऊपर के बतलाये हुए 
व्यापक अथ में लिया। रोमान्टिक स्कूल वालों में, और अभिनव 
प्राचीनताबादियों में एक बात का और अन्तर था। बह यह कि अभिनव 


8 भरतमुत्ति ने भी बहुत से कार्यों को एक अछ्ल में लाने का निषेध नहीं 
किया है कित्तु उनमें अविरोध रखना बतलाया है। यह कार्य की एकता दी है।--- 
(पका न कदांचित्‌ वहूनि कार्याणि योजयेद्धीमान्‌। 
आवश्यकाविरोधेन, तन्न काध्यानि | कार्याणि ॥# !'  * 
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प्राचीनतावादी संस्कृत-नाटककारों की भांति मद्न पर मृत्यु आदि के 
घोर दृश्यों का दिखाना वज्य मानते थे और उध्का अभिनय नहीं 
करते थे। वे उस घटना के हो जाने की सूचना किसी पात्र द्वारा दिला 
देते थे । घोर और उ्म घटनाएँ रज्नमन्न से वाहर हुई समझी जाती थीं 
ओर उनका उल्लेख हो जाता था । रोसान्टिक लोग घटना को भद्न पर 
घटती हुई दिखाना अधिक पसन्द करते थे। हज 
* शेक्सपियर इन्हीं रोमान्टिक विद्रोहियों में से था। वह घोर और 
उप्र अकार की घटनाओं को स्टेज पर दिखलाने में नहीं चूका | शेक्स- 
पियर के नाटकों में नाटकों का विषय अधिकतर अभिजातवर्ग का 
जीवन रहा । शेक्सपियर ने ट्रेजेडी, कामेडी, दुःखान्‍्त, सुखान्त का 
पार्थक्य भी मिटा-सा दिया अर्थात्‌ यह नहीं माना कि ट्रेजेडी के साथ 
कामेडी का योग न हो सके अथवा इसके विपरीत सुखान्त नाठकों में 
करुणात्मक दृश्यों का समावेश न हो। 'मर्चेन्ट औफ वेनिसः में 
करुणात्मक दृश्यों का सुखद सम्सिश्रण है। 
यूरोप के ड्रामों का इतिहास बड़ा पेचीदा है। शेक्सपियर के वाद 
नाटकीय आदशों सें वहुत-सा घात-अ्तिघात होता रहा । आधुनिक 
समय के नाटकों के बारे मे दो एक शब्द कहकर इस 
इच्सन का. श्रसंग को समाप्त कर दिया जायगा। आधुनिक नाटकों 
प्रभाव पर सबसे अधिक प्रभाव नावें निवासी इच्सन(]93७ए 
सन्‌ १८२८-१६०६) का है । इब्सन द्वारा सलाटकीय 
आदशों में कई परिवर्तन हुए । उन्तमें पांच वाते मुख्य हैं। पहली यह 
कि नाठकों का विषय ऐतिहासिक न रहकर वर्तेमान समाज और उसकी 
समस्याएँ हो गया। यद्यपि मानव-जीवत की समस्‍्याएँ शाश्वत हैं 
तथापि वे युग के अनुकूल वदलती रहती हैं। प्राचीन युग मे नवीन 
समस्याओं का अवतरित करना उचित नहीं है। हमको अपने निकट 
का जीवन अतीत की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगता है (इसमें मतभेद 
हो सकता है) दूसरी बात यह है कि नाटक का विषय अभिजातवर्ग 
में ही सीमित नहीं रद्दा। साधारण कोटि के लोग मानव-रुचि का विषय 
बन गये, बहुत सो सामाजिक समस्याएँ साधारण कोटि के लोगों में 
केन्द्रित रहती हैं। तीसरी बात यह है कि नाटकों में व्यक्ति-व्यक्ति के 
टेप को अपेज्ञा सामाजिक संस्थाओं के श्रति विद्रोह अधिक दिखाया 
जाने छगा। उनमें युवकों के हृदय में उठते हुए विद्रोह की छाया दिखाई 


७ काव्य के रूप 


देने लगी । जो सामाजिक बन्धन, शील और मर्यादा के आदर्श बिक्‍्ठो- 
रिया के युग मे आदरणीय समझे जाते थे, थे उपेक्तणीय बन गये। 
चौथी बात यह भी हुई कि बाह्य संध्ष की अपेज्ञा आन्तरिक संघर्ष 
को अधानता सिली | पाँचवीं बात यह थी कि स्वगत कथन आदि कस 
हो गये और नाटक स्वाभाविक्रता को ओर अधिक बढ़ा | 
इंगलैणड में ( (99)59०:४9 ), बनेडे शा ( 67970 549 ) 
आदि नाटककारों पर इठसन का प्रभाव परयोप्त मात्रा में पढ़ा है। 
इसके कारण रह्अमद्न वास्तविक स्थिति के अधिक अनुकूल हो गया 
है । इसीलिए रह्मत्च के संकेतों में जरा-जरा सो बात का व्योरा दिया 
जाता है| इसका प्रभाव अपने यहाँ के नाटकों पर भी पड़ा है। देखिए 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्द्दास, सुवनेश्वरप्रसाद, रामकुपार 
वर्मा, पंचजी आदि के ताटक 
यूरोप मे इब्सन से ही नाटकीय आदर्शों की इतिश्री नहीं हो जाती 
है। यथाथवाद की प्रतिक्रिया भी चल रही है । ज्ञणिक समस्याओं को 
छोड़कर मानव-जाति की चिरन्‍्तन और मौलिक सम- 
अन्य प्रवृत्तियां स्थाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित क्रिया जाता है| 
कविस्व और ग्रदीकवाद (20७6५ छत 5ञ9॥0श) 
को स्थान मिल रहा है। प्राकृतिक घटनाएँ मानवीय समस्याओं की प्रतीक 
बन जाती हैं | यह एक प्रकार को अन्योक्ति-पद्धतिं है। मेटरलिंक 
( (०७९-]७०४६ ) आदि नाटककारों ने गम्भोर आध्यात्मिक विषयों 
का विवेचन ही अपना मुख्य ध्येय बना रखा है। वे आध्यात्मिक संघर्ष 
को नाटक के रूप सें घटित दिखाते है । आजकल के कुछ नाहकों में 
कल्पना की भी उड़ान रहती है। पंतजी की ज्योत्स्ना सें इस प्रवृत्ति का 
प्रभाव है। सेठ गोविन्द्दास के अकाश” नाटक में सॉड के चीनी के 
बर्तनों की दुकान में घुस जाने की बात जो' प्रारम्भ सें दी है, वह भी 
एक अकार का प्रतीकवाद ही है। स्वयं प्रकाश ही वह सॉड है| 


एकाड़ी नाटक 


इसी युग में एकाड्डी नाटकों का उदय हुआ | प्रारम्भ में ये नाटक 
समय की पूर्ति के लिए खेले जाते थे । नाटक देखने के लिए कुछ लोग 
द्वेर में आया करते थे। उन लोगों के लिए समय पर आते वालों को 
खांली विठलाना उनके सोथ अन्याय था| इसलिए आगत्तुकों के मनो- 
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विनोदार्थ प्रधान नाटक के आरम्भ के पूर्व कुछ छोटे नाटकीय दृश्य 
दिखाये जाते थे। लोग इनको अधिक पसन्द करने लगे। आधुनिक 
एकाड्डढी नाटकों का इन्हीं से उदय हुआ | ये नाटक समय की बचत 
करने वाक्ली मनोवृत्ति के अधिक अजुकूल हुए। 

यद्यपि संस्कृत मे भी रूपकों के पकारों में एकाझ्डी नाटक थे (जैसे- 
भाण, अझ्ू, व्यायोग, बीथी, प्रहसन ) तथापि वर्तमान हिन्दी एकाड्नी 
नाटकों ने पश्चिसी एकाझ्ली नाटकों से ही प्रेरणा प्रहण की बततमान 
एकाह्लियों मे प्राचीन एकाहियों-के-से रस, पात्र, और सन्धियों आदि 
के नियम नहीं वर्ते जाते हैं वे अधिकांश में पात्रात्य शिल्प के अनुकूल 
रंचे जाते हैं। मारतेन्दु काल के एकाड्ली तो प्राचीन आदर्शो पर ही रचे 
गये किन्तु बर्तसान एकाद्टियों ने पाश्चात्य देशों के एकाह्लियों से म्ेरणा 
ग्रहण की | हिन्दी साटक-साहित्य पर बहुत कुछ पश्चिमी अभाव है 
किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के नाटककार अन्धा- 
चुकरण कर रहे हैं, वरन्‌ यह कि जो प्रवृत्तियाँ यूरोपीय चाटककारों के 
मन में काम कर रही है, वे हमारे यहाँ के नाटककारों के मानस को 
भी प्रेरित कर रही है। स्वाभाविकता की पुकार हमेशा से चली आई है, 
उसके रूप बदलते रहे है। यूरोप से हमारे लाटककारों को उदाहरण 
मिल जाने के कारण उनका कार्य सहल अवश्य हो जाता है किन्तु 
उसको सथ वातें देशी रंग में रंगनी पड़ती हैं। 


सिनेमा और रेडियो नाटक 


अभितयात्मक मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा और रेंडिेयो नाटक 
दोनों ही नवीन युग की देन है और इन्होंने जनता में लोकप्रियता भी 
प्राप्त करली है। नाटक में जहाँ सजीद स्त्रो-पुरुषों द्वारा वास्तविकता की 
अनुकृति की जाती है वहाँ सिनेमा में उनके छायालोकमय चल्लचित्र 
दिखाये जाते हैं जिनके द्वारा मौखिक अभिनय (वाचिक) भी होता है । 
सिनेमा से रृश्य-विधान की प्रधानता रहती है और जहाँ तक वाताव- 
रण का पश्न है सिनेमा लाटक की बहुत-सी न्‍्यूनताओं को पूरा कर देता 
है। सिनेमा फोटोग्राफी और हाथ के बनाये ४ द्वारा जो स्टेज- 
पर असस्भव होता है उसको भी सम्भव कर है किन्तु सिनेगा 
और ताढक में अन्तर है। नाठक पढ़े और देखे दोनों ही जाते हैं। 
सिनेमा के लिए जो सिनेरियो लिखे जाते हैं वे केबल पट पर दिखाये 


ष्प , काव्य के रूप 


जाने के लिए ही होते हैं। इसलिए सिनेरियों में दृश्यों को आकर्षक 
ओर मनमोहक बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। आजकल 
नाटकों में से संगीत का अनावश्यक समावेश कम हो जाता है. किन्तु 
सिनेमा में उसकी आकर्षकता बढ़ाने के लिए संगीत पर विशेषकर चलते 
हुए संगीत को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसलिए जनता के निम्न- 
स्तरों में उस अकार के संगीत की मान्यता भी अधिक हो गई है। 
सिनेसा के नाटक पुराने पारसी नाटकों के बहुत अंश में निकट 
आजाते हैं। 
श्रव्य काव्य में चाहे वह पद्ममय और चाहे गद्यमय हो केवल शब्दों 
का ही सहारा रहता है। उसमें कल्पना पर विशेष बत्ल देना पड़ता है 
शब्दों द्वारा ही सारा चित्न-बिधान उपस्थित किया जाता है। नाटक 
और सिनेमा में कल्पना पर कम बल डालना पड़ता है, इसलिए वे 
जनसाधारण के लिए अधिक उपयोगी सममे गये हैं और उनको प्रचार 
का भी साधन बनाया गया है | पारिडत्य की दृष्टि से दृश्य काव्य 
श्रव्य काव्य से एक श्रेणी नीचे उत्तर आता है। तभी तो उसको पद्नम 
वेद कहा गया है जिसमें शूद्रों को अर्थात्‌ अल्प बुद्धिवाले लोगों को 
भी अधिकार हो । इस दृष्टि से सिनेमा एक सीढ़ी और नीचे उतर आता 
है। सिनेमा में न तो भाषा की बारीकियों पर आश्रित वात्तालाप होते 
हैं और न चरित्र को प्रकाश में लाने वाले स्वगत कथन होते हैं। स्वगत 
कथन अस्वाभाविक चाहे हों किन्तु वे प्रायः पारिड्त्य-पूर्ण होते थे, 
सिनेमा की भाषा जनता की भाषा होती है | उसमें चरित्र की अपेत्ता 
चमत्कार का ग्राधान्य रहता है । 
सिनेमा नाटक की सॉति दृश्य और श्रव्य दोनों ही होता है किन्तु 
रेडियो नाटक केवल श्रव्य ही होता है। उसमें भी भ्रव्य काव्य की भांति 
“कल्पना का अधिक आश्रय लेना पड़ता है किन्तु उसकी ध्वनियोँ सजीव 
होती हैं जिनके सूक्ष्म उतार-चढ़ाव में लिखित शब्द से कुछ अधिक 
भावाभिव्यक्ति रहती है। आदमियों की गति आदि के भी चित्र (उत- 
रना,चढ़ना,दरवाजा-खटखटाना आदि) ये सब बातें शब्द द्वारा असारित 
हो जाती हैं। दृश्य का बदलना, पर्दा गिराना नहीं होता है वरन्‌ सब्लीत 
का व्यवधान डालकर होता है । फिर भी उसमें सिनेमा-का-सा दृश्य- 
विधान नहीं होता है। दूरी का अन्तर समय से कठिनता से परिवर्तित 
हो पाता है। दूरी का भान तो सिनेसा में दृश्य-विधान को कुछ लम्बा 
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करके नाटक से भी अधिक सफल्ञता से कराया जाता है । 

शेडियो नाटकों में समय का भी वन्धन अधिक होता है। इसी 
कारण उसकी एक दूसरी विधा 'रूपक” में जिसको अंगरेजी में 
«४४० कहते हैं प्रकथन अरथात्‌ नेरेशन को अधिक स्थान मिलता 
है, आवश्यक कथोपकथन के बीच में उनका तारतम्य जोड़ेनेवाले 
सूत्रधार या 'निरेटरः द्वारा प्रकथन आ जाते हैं, उनके द्वारा समय की 
खाई पाट दी जाती है.। सूत्रधार समय का संकेत जैसे पांच वर्ष बाद 
बीच की आवश्यक चातें कहकर आनेवाले कथोपकथन की भूमिका 
बाधि देता है। इसलिए रेडियो रूपक उपन्यास के अधिक निकट आ 
जाते हैं किन्तु उनमें उपन्यास-की-सी समय की बहुलता और पेचीदगी 
नहीं रहती है, इसीलिए चरित्र का सी विकास नहीं दिखाया जा 
सकता है । प्रायः एकाइोे नाटकों की भांति बने बनाये चरित्रों पर ही 
अकाश डाला जाता है। कहीं-कहीं विशेष आधात पड़ने पर परिवर्तन 
भी हो जाता है किन्तु विकास के लिए गुजाइश नहीं रहती। 

रेडियो नाटकों से केवल वाचिक अभिनय रहता है सो भी अपूरो 
किन्तु कल्लाकार का कौशल इस बात में रहता है कि मार्मिक स्थल सब्र 
कथोपकथन में आ जाय। सिनेमा के लिए घर से बाहर जाना पड़ता 
है। रेडियो नाटक घर के क्त में ही सुने जा सकते हैं यही उनकी 
सफलता का मूल कारण है, अन्यथा उनमे नाटक के पूर्ण गुण नहीं आने 
पाते । श्री विष्णु प्रभाकर, श्री उदयशंकर भट्ट, श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, 
श्री गिरजाकुमार साथुर, श्री प्रभाकर मांचवे, श्री सारतभूषण अग्रवाल, 
श्री रामचन्द्र तिवारी आदि ने कई सुन्दर रेडियो नाटक लिखे हैं जो 
ससय-समय पर रेडियो द्वारा प्रसारित सी हुए है । 

हिन्दी का नात्य-साहित्य 

यद्यपि हिन्दी को संस्कृत और भप्राकृत की मूल्यवान पेतृक सम्पत्ति 

प्राप्त थी तथापि इसका उपभोग उन्लीसवीं शताब्दी से पूर्व न हो सका। 
इसके कई कारण थे। हिन्दी के प्रारम्मिक साहित्य 
अभाव के कारण का उदय आपस की मारकाट और सुसलमानी 
.... आकरमणों के चुन्ध वातावरण में हुआ था। इस 

समय देश में बह शांति न थी जो नाठकों के अभिनय और विकास के 
लिए अपेक्षित थी। ,नाव्य-साहित्य की सृष्टि के लिए जोवन के प्रति 
आस्था और जातीय उत्धाह अपेक्तित होता है। बहुत दिनों को दासता, 


८० काव्य के रूप , 


अशान्ति और उत्पीड़न ने इस उत्साह को नष्ट कर दिया था। हमारे 
साग्यवाद और मसायावाद ने भी हमारे जीवन के प्रति आस्था को 
कम कर रक्खा था। अंग्रेजी-राज्य के आगमन से जीवन की वास्त- 
विकताओं की ओर हमारा ध्यान आंकर्षित हुआ और उस काल की 
अपेक्षाकृत शान्ति ,ने अपनी समस्याओं की नाटकीय अभिव्यक्ति का 
अवसर दिया | मुसलमानों के यहाँ नाव्य-साहित्य का बिलकुल अभाव 
था, उनसे इसके सम्बन्ध में कोई उत्तेजना या प्रोत्साहन मिलना अस- 
स्मव था, नाटकों में गद्य और पद्म दोनों ही रहते हैं क्योंकि बोल- 
चाल की स्वाभाविक साषा गद्य ही है | संस्कृत नाठकों में गद्य पर्याप्त 
मात्रा में रहती थी किन्तु हिन्दी भाषा के विकास के आरस्म-काल्न में * 
गद्य का कोई रूप प्रतिष्ठित न था | हिन्दी और संस्कृत के नाटकों की 
बीच की कड़ी हसको बिहार के लाटकों सें मिलती है, उदाहरण-स्वरूप 
उसापति उपाध्याय का पारिजात-हरण? नाटक दिया जा सकता है । 
हिन्दी में जो प्रारम्भिक नाटक लिखे गये वे प्राय. संस्कृत के अनु- 
वाद थे और पद्मात्मक संवाद के रूप में थे । नेबाज कबि कृत “शक्कु- 
पूब न्तत्ना! नाटक तुलसीदासजी के समकालीन प्रसिद्ध 
हरिस्त धुग जेन कवि बनारसीदासजी का 'समयसार! तथा 
पप्रबोध' चन्द्रोदय” का अजवासीदास छारा किया 
हुआ अनुवाद ऐसे ही नाटक हैं जो केवल संवाद-छूप में होने के कारण 
नाटक नाम से अविहित हुए हैं। पिछले दो नाटकों का विषय आध्या- 
त्मिक है और पांत्र प्रायः कल्पित या चित्त-वृत्तियों के मानबीकरण हैं । 
इस श्रेणी के नाटकों में देव जी का 'देव माया ग्रपन्च' नाटक ( यद्यपि 
अब इसके असिद्ध कवि देवकृत होने में संदेह किया जाता है ) भी 
आशथगा । इन आरम्भिक नाटकों की सूची में श्री महाराज काशीराज 
की आज़ा से बना हुआ प्रभावती? तथा श्री महाराज विश्वनाथसिंदद 
का आनंद रघुनन्दन! इन दो नाटकों के नाम और गिनाये जाने हैं | 
स्वनामधन्य श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सर्वे प्रथम नाटक जिसमें 
पात्रों के प्रवेशादि के नियम का पालन हुआ है अपने पिता श्री कवि- 
चर गिरधरदास ( वास्तविक नाम बावू गोपालचन्द जी ) का बनाया 
हुआ 'नहुप” नाटक बतलाया है। इसमें इन्द्र को त्रद्म-ह॒त्या लगने के 
कारण उनके पदच्युत होने तथा नहुप के इन्द्र-पद को प्राप्त होकर काम- 
लोलुपता वश इन्द्राणी को वरण करने , की अभिलापा से सप्त्ियों को 
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पात्रकी मे जोतकर उनके यहाँ जाने की चेष्टा एवं दुर्वासा द्वारा शापित 
होकर उनके ( नहुष के ) पतन की कथा है। हिन्दी का दूसरा नाटक 
राजा लदसणसिंह का 'शकुत्तला? नाटक है। इसकी गय खड़ी बोशी 
की है और इसका पद्म-भाग त्रजमाषा का है । यह पहले-पहल पिन्काट 
साहब के सम्पादकत्व में छपा था। अजुबाद होते हुए भी इसमें मूल- 
का-सा आनन्द आता है। इसकी भाषा के माघुये की प्रशंसा भांरतेन्दु 
जी ने भी की है। इस अकार पू् हरिश्चन्द्र काल के नाढकों का 
विषय प्रायः आध्यात्मिक या पौराणिक रहा । ये नाटक प्रायः संस्कृत 
के अनुवाद होते थे और इनकी भाषा अधिकांश में ( कम-से-कम पद्च 
भाग अवश्य ) ब्रजभाषा रही। भाषा के सम्बन्ध में इस परिपादी 
का पालन भारतेन्दु जी के समय तक होता रहा | 
वास्तविक अथ मे हिन्दी नाव्य-साहित्य के जन्मदाता होने का श्रेय 
भारतेन्दु, जी को ही दिया जा मकता है। उन्होंने संबत्‌ १६२४ में सब 
से पहला अनूदित नाटक “विद्या सुन्दर! लिखा ( यह 
भारतेन्दु-काल बंगला से अनुवादित था) और विद्की हिंसा हिंसा 
न भवतिः नाम का सबसे पहला मौखिक नाठक उन्होंने 
संवत्‌ १६३० में रचा | इस वीच में लाला श्री निवासदास का तिप्ता- 
संचरण? निकला । इसको भारतेन्दु वाबू ने हिन्दी का चौथा नाटक 
कहा है । 'वैदिकी हिंसा दिसा न भवतिः के वाद अलीगढ़ के बाबू 
तोताराम जी का 'किटो कृतान्तः निकला, यह एडीसन द्वारा लिखे हुए 
'क्ेटो नाम के अंग्रेजी नाटक से अनुवादित था। इस प्रकार नाटकों 
का ढरा चल पड़ा । 
भारतेन्दु जी ने विद्या सुन्दर और 'बैदकी हिंसा हिंसा न भवतिः 
के अतिरिक्त और भी नाटक लिखे--प्रेम योगमिनी?, 'सत्य हरिश्चन्द्र 
( सस्कृत के 'चण्ड-कौशिकः का छुछ हेर-फेर का रूपान्तर ), 'मुद्रा 
राक्षस? ( यह विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है)। यह 
राजनैतिक नाटक है और इसका कथानक बड़ा पेचीदा है, फिर भी 
हिन्दी से इसका बड़ा सुन्दर निवोह हुआ है। 'विपस्य विषमौषधमः 
(भाण नामक प्राचीन ढंग का एक रूपक है जिसमें एक ही पात्र 
आकाश की ओर मुंह उठाकर आकाश भाषित के रूप मे वार्ताल्ञाप 
करता है ) । इसका विषय आधुनिक है, इसमे महाराज बड़ौदा के 
अत्याचार के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके पदच्युत किये जाने 
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पर संतोप प्रकट किया गया है। “चन्द्रावली? ( कृष्ण-भक्तिअधान एक 
साटिका है| इसमें काव्यत्व की सात्रा अधिक है।संचारियों और विरह- 
दशाओं के अच्छे उदाहरण मिलते हैं । इसकी भाषा अधिकांश में ब्रज- 
भाषा है )। भारत दुर्दशा' ( इसमें भारत की दयनीय दशा ओर 
उसके कारणों का चित्रण है ), नीलदेबी” ( इसमें एक भारतीय नारी 
के वीरत्व और कार्य-कौशल का वर्णन है ), अधेर-तगरीः ( न्याय की 
विडम्वना-सम्वन्धी एक प्रहसन ) आदि चौदह नाटक हैं। 

भारतेन्दु जी के समकालीन लेखकों के नाटकों में श्री बद्रीनारायय 
प्रेमथन लिखित भारत सौभाग्य नाटक!, प्रताप नारायण मिश्र का 
'त्रिया तेल, हमीर हठ चढ़े न दूजी बार! ( हमीर जिनके सम्बन्ध में 
यह लोकोक्ति प्रमिद्ध है), श्री राधाकृष्ण दास के महारानी पद्मावती? 
तथा महाराणा प्रताप), श्री केशबराम भट्ट के 'सब्जाद सम्बुल' और 
समसाद सौसन! आदि नाटक उल्लेखनीय हैं | इनके अतिरिक्त लाला 
श्रीनिवासदास कृत 'रणधीर प्रेम मोहिनीः और 'तप्ता: संबरण', किशोरी- 
लाल गोस्वामी कृत प्रणशनी प्रणयः और 'मयह्ु-मंजरी” शालिग्राम' का 
'माधवानल”, 'कामकन्दला” आदि नाटक भो विशेष रूप से ख्याति 
पा चुके हैं। उस समय से ही दुःवान्त नाटकों की अवृत्ति का श्रीगणेश 
हो चुका था। 'रणथीर प्रेममोहिनी दुःखान्त-नाटक ही है । पिछले दो 
नाटकों की भाषा यद्यपि उदू थी तथापि इनमें तत्कालीन जीवन से 
अधिक सम्पर्क था इनमें राजनीतिक पुट भी था ( ये दोनों ही बगला 
नाटकों के आधार पर लिखे गये है )। इनमे सभी प्रकार के पात्र 
आये हैं । इस समय के नाटकों मे आचीन परिपादी का कुछ-कुछ 
त्याग होने लगा था ( भारतेन्दु जी प्राचीन प्रथा से हटे अवश्य किन्तु 
अधिक नहीं | जनके बहुत से नाटकों मे संगलाचरण और भरत-वाक्य 
मिलते हैं ) और उनका विपय धार्मिक से हटकर सामाजिक और 
राजनैतिक की ओर जाने लगा | ऐतिहासिक नाटकों सें भी जातीय 
गौरव की प्रधानता होने के कारण वे राजनीतिक की कोटिमें आ 
सकते हैं| इस समय के नाटकों में हास्य-्ब्यडुत्य का भी समावेश 
होने लगा और कद्दी-कहीं एक ही नाटक में मनोरंजन के लिए हास्य- 
प्रधान कथानक को भी स्थान दिया जाता था। भाषा भी ब्रजभाषा से 
हटकर खड़ी बोली की ओर आने लगी, और उर्दू के शब्दों का भी 
समावेश होना आरम्भ हो गया | 
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संस्कृत और व्ञला के नाटकों का अनुबाद वो हरिश्चन्द्र युग में 
ही आरम्भ हो गया था किन्तु संक्रांति काल में बह छुछ तेजी से चढ़ा | 
भारतेन्दु जी ने अपने समय के अनधिकारी व्यक्तियों 
संक्रान्ति-्युग द्वारा किये हुए संस्कृत के नाटकों की बढ़ी हंसी उड़ाई 
है। नाव्य करने का अर्थ होता है अभिनय फरना। 
उन लोगों ने नाट्य का अर्थ नाचना लगाया था, इस कारण वे कहीं- 
कहीं दास्यास्पद वन गये । भारतेन्दुजी लिखते हैः--एक आनन्द और 
सुनिए। नाठकों में कहीं-कहीं आता है 'नाव्यनोपविश्य” अथात्‌ बैठने 
का लाल्य (अभिनय) करता है । उसका अनुवाद हुआ --राजा नाचता 
हुआ बठता है। नाव्यनोलिख्यः की दुढेशा हुई है ऐसे नाचते हुए 
लिखता है? । ऐसे ही लेखनी को लेकर नाचती हुई”, 'निकट बैठकर 
नाचती हुई 
इस संक्रांति-काल के अनुवाद इस प्रकार के न थे। संस्कृत के 
नाटकों मे रायबह्मदुर लाला सीताराम भूप कृत अनुवाद वड़े सफल 
हुए हैं। श्री सत्यनारायण जी का भवभूति का 'उत्तररामचरितः भूल 
लेखक के भाव के निर्वाह और भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से उतना ही 
उत्कृष्ट है जितना राजा लक्ष्मणर्सिह का 'शकुन्तल्लाः नाटक का अनु- 
वाद; हात्न में भास के कई नाटकों के स्वप्तवासवदत्ता, प्रतिमा आदि 
सुन्दर अनुवाद निकले है। इन्हीं दिनों शेक्सपियर के नाटकों का भी 
हिन्दी अनुवाद हुआ | बंगला के अनूदित नाटकों में द्विजेन्द्रलाल राय 
के नाटकों के अनुवादों की कुछ दिन बढ़ी घूम रही रचि बावू के 'डाक 
घर), 'चित्राज्भदा, 'राजा रानी', 'चिरकुमार-सभा' आदि के भी सुन्दर 
अनुवाद निकल चुके हैं। इन अनुवादों का श्रेय परिडत रूपनारायण 
पाण्डेय को है। इन नाटकों द्वारा हिन्दी नाटकों मे गद्य का प्रचार बढ़ा | 
इस काल मे कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये । उनमे से कुछ तो 
साहित्यिक कहे जा सकते हैं और कुद्ध विशेष रूप से पारसी नाटक- 
कम्पनियों के साथ सममौते की दृष्टि से लिखे गये थे। साहित्यिक 
नाढकों में मिश्रवन्धुओं का नेज्नोन्सीलन! ( इसमें मुकदमे बाजी के 
भार्मिक दृश्य दिखाये गये हैं), परिडित बद्रीनारायण भट्ट के 'दुर्गावती 
'चन्द्रगुप्त' तथा 'वेनु-चरित्र', राय देवीग्रसाद पूर्ण का “चन्द्रकल्वाग, भानु 
कुमार', बावू संथिल्ञीशरण गुप्त का “चन्द्रहास*, परिडत जगन्नाथ प्रसाद 
चतुर्वेदी का मधुर मिलन!, परिडत माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णाजु न 


प्छु काव्य के रूप 


युद्ध! आदि नाटक असुख हैं। इन नाटकों में भी कम-से-कम कुछ में 
तो अवश्य पारसी नाटकों-की-सी पद्म की प्रवृत्ति है। जरा-सी बात 
की जैसे-आप किस पर नाराज हैं--भट्ट जी के दुगगावती? नाटक में 
लम्बी-चौड़ी पद्यमयी अभिव्यक्ति की गई है। देखिए:-- 
करद्ध हुए हैं भला, आज यों किस अत्याचारी पर आप, 
कौन मेटने वाला है, खुद मिटकर दुनिया का सन्‍्ताप । 
भल्ता कौन ले पापी का अब घडा फ़ूटने बाला है, 
कौन शख्स है जिसको यम से पाला पडने वाला है ॥? 
श्री मांखनलाल जी के कृष्णाजु न युद्ध” में भी अनावश्यक पश्च- 
प्रयोग की अवृत्ति है किन्तु उन पद्मां था में साहित्यिकता कुछ अधिक 
होने के कारण वह ज्षम्य-सा हो जाता है। जहाँ थोड़ा- मावावेश हो 
बहाँ पद्म इतना नहीं खटकता जितना कि अनावश्यक प्रसज्नों में :-- 
धुन्दा तुझू में भरा हुआ है, मेरे बालकपन का रंग, 
लाड जसोदा मेया का वह, सेया बलदाऊ का संग। 
ग्वाला बालन की सुखद मंडली, गौवें जमना भौर निकुक्ष, 
राधा सह सखियों का आना,चन्द्र साथ ज्यों तारक पुझ !* 
पहले छंद की अपेक्षा इसमें अधिक मार्मिकता और प्रसंगानुकूलता 
है। इसमें भी प्रवृत्ति तो वही है किन्तु कुद्ध परिमार्जित रूप में । 
रह्मत् की दृष्टि से लिखे हुए नाटकों में नारायण प्रसाद बेताब? 
जी का 'महाभारत', पं० राधेश्याम कथाबाचक के पौराणिक नाटक 
वीरअभिमन्यु), 'परम-भक्त अह्ाद! तथा हरेकृष्ण जौहर के 'पति-भक्तिः 
आदि नाटक जो पारसी नाटक कम्पनियों मे खेले जाने योग्य हिन्दी 
भाषा-प्रधान नाटक थे, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कृष्णचन्द जेवा 
का 'जख्मी पंजाब', “जख्मी हिन्दू, शहीद सन्‍्यास्री' ने विशेष ख्याति 
पाई किन्तु उनमें उदू का प्राधान्य था। 
इस समय के साहित्यिक नाटकों मे पद्य से छुटकारा तो नहीं 
मिला किन्तु गद्य की ओर प्रवृत्ति बढ़ी, उसका अपेक्षाकृत प्राधान्य हो 
गया। विषयों में भी परिवतेन हुआ। धार्मिक विषयों का बाहुलय रहा 
किन्तु दैवी या अतिमानवी शक्तियों का हस्तक्षेप कम हो गया। 
धीरे-धीरे इस काल में समाज की रुचि धार्मिक विषयों से हटकर 
ऐतिहासिक सामाजिक और राजनीतिक विपयों की और अग्रसर होने 
लगी और यथार्थवाद की ओर भी छुछ-कुछ कुकाब बढ़ा । 
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प्रसादजी स्वयं एक युग थे। उन्होंने हिन्दी नाटकों में मौलिक 
क्रान्ति की | उनके नाटकों को पढ़कर लोग द्विजेन्द्रलाल'राय के नाटकों 
को भूल गये। वर्तमान जगत के संघर्ष और क्ोलाइल- 
प्रसाद-युगमग्न जीवन से ऊवा हुआ उनका हंदय॑स्थ कवि उनको 
स्वर्णिम आमा से दीप दूरस्थ अतीत की ओर,ले गया। 

उन्होंने अतीत के इतिबृत्त में भावना का मधु और दाशेनिकता, की 
रसायन घोलकर समाज को एक ऐसा पौष्टिक अवलेह दिया जो हास 
की मनोदृत्ति को दूर कर उसमें एक नयी सांस्कृतिक चेतना का सच्ार 
कर सके | उनके नाठकों में ह्विजेन्द्रलाल राय-की-खी ऐतिहासिकता 
और रविवाबू-की-सी दाशेनिकतापूर्ण भावुकता से दर्शन होते हैं। 
प्रसादज्ञी ने अपने नाटकों में भारत के शक्ति-बैभव की अपेक्षा उसकी 
नतिक सस्पननता और विशालता को अधिक उसार में लाकर 
देशवासियों का मस्तक गव॑ से ऊँचा कर दिया है । मालव वीरों के 
हाथ में आये हुए विश्वविजेता सिकन्दर को सिंहरण द्वारा अमयदान 
दिलाकर पर्वतेश्वर का ऋण ही नहीं चुकाया वरन्‌ एक “नैतिक 
प्रतिशोध भी ले लिया और भारतीय उदारता का परिचय दिया | 
प्रसादजी इतिहास और पुरातत्व के पंडित थे। उन्होंने बौद्धकालीन 


जा 


भारत का विशेष अध्ययन किया था और इसी कारण वे तत्कालीन ' 


वातावरण, राजकीय शिष्टता और शासन-व्यवस्था के चित्रण में विशेष 
रूप से समथ हुए हैं। महाबलाधिकृत, परम भद्टारक, अश्वमेध पराक्रस, 
दूंडनायक, न्यायाधिकरण, दौवारिक, महास्थविर, विषयपति, महा- 
भ्रमण महाप्रतिहार, महासंधिविग्याहक, स्कंघावार, नासीर, गरुड्ध्वज, 
आदि शब्द इस काल में भी प्राचीन सभ्यता को सजीब बना देते हैं । 
प्रसादजी ने वातावरण की ही सृष्टि नहीं की वरन्‌ उसको साथकता 
प्रदान करने वाले सजीब और सवल तथा कोमल और संगीतरय स्त्री- 
पात्रों की भी सृष्टि की है, जो अपनी मसता की हृढ़ता और त्याग के 
तेज में सबलों की आभा को फीकी कर देते हैं। उनके ख्री-पात्रों में 
अलका, कल्याणी, देवसेना आदि चिरस्मरणीय रहेगी | प्रसादजी के 
नाटकों मे वाह्य संघ के साथ अंतरहंन्द्रों के भी सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं । विचार सामग्री और जीवन-मीमांसा की दृष्टि से भी प्रसाद 
जी के नाटक बड़े सम्पन्त हैं। आध्यात्म में बरह्मण और बौद्धघर्म 
का बड़ा सुन्दर समन्वय किया गया है। घातुसेन के मुख से प्रखादजी 
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कहलाते हैं :-- 

अहंकारमूर्लक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद कौ 
नष्ट नही किया। यदि बेसा करते तो उतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी 
उपनिषदों के नेतिनेति से ही गौतम का अनाव्मवाद पूर्ण हैं।? 

प्राचीन वातावरण के भीतर ही प्रसादजी ने प्रान्तीयता और 
साम्प्रदायिकता के ऊपर राष्ट्रीय दृष्टिकोश से प्रकाश डाल्ना है, 
देखिए :-- 

'सालव और मागध को भूलकर जब आयविधर्त का नाम लोगे तभी 
चह मिलेगा ।” और 

आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मणों में भेद न करेंगे । 

प्रसादजी के सभी लाटकों में कमंण्यता और दाशेनिक त्याग तथा 
खुख-दुख के समन्वय और मधुर मिलन की भावना सूत्रात्मा की भाँति 
ओत-आओोत है। जीवन की मुस्कान में छिपी हुईं अश्रमाला से प्रसादजी 
विचलित नहीं होते, “जीवन में रुत्यु बसी है जैसे बिजली हो धन में? । 
मृत्यु उनके नाटकों में आती है (जेसे अजातशत्रु मे) किन्तु सुख-शान्तिपूर 
आदरशों की पूर्ति के रूप में प्रसादुजी अपने सभी पात्रों के करठ में बैठकर 
नियतिवाद का प्रचार करते हैं। उनके पात्रों में दार्शनिकता एक दोष 
की सीमा तक पहुँच गई है। प्रसादजी की भाषा यद्यपि एकरस रही 
है तथापि कोमल ग्रसद्ठों में वह योतिमय हो गई है और अपना सौंदर्य, 
सौरभ विकीणे करतो हुई दिखाई देती है। उनके नाटकों में दाशेनिक 
निर्ममता के साथ कुसुस-कसनीय-कोमलता के भी दशेन होते हैं जो 
प्राय: गीतिलहरो में प्रस्कुटित होती है। कमेठ एवं नृशंस चाणक्य के 
हृदय में बाल्य स्मरति के रूप में सुवासिनी के प्रति एक कोमल स्थान 
है, जो उसको मानवता के क्षेत्र से बाहर होने से बचा लेता है । 

प्रसाद जी के नाटक कुछ अधिक बड़े होते थे। इसीलिए उनके 
अभिनय में विशेष काट-छाॉँट की आवश्यकता रहती है । नवीन नाटकों 

की प्रवृत्ति छोटे नाटकों की ओर हो चली है जो 
असादोत्तर काल सिनेसा की भांति ल्गमग ढाई घंटे में समाप्त हो 
जाते हैं। आधुनिक नाटकों में तीन अछु की अदृत्ति, 

आवश्यक रूप से तो नहीं किन्तु पर्याप्त मात्रा में प्रचलित होगई है। 
इंसके अतिरिक्त इन नाटकों में भूत की 'अपेक्षा वर्तेमान को अधिक 
महत्त्व दिया जाता है क्योंकि उसके लिए कल्पना पर कम बल देना 
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पड़ता है। किन्तु प्राचीन सम्यताविषयक नाटकों में मनोवैज्ञानिक 
दूरी ( 797०० ०६००) 008:00०8 ) के कारण जो भव्यता अत्ती है 
उसमें कुड कमी अवश्य हो जाती है। आजकल जो पौराणिक नाटक 
भी लिखे जाते हैं उनको बुद्धिबाद के प्रभाव के कारण ऐसा रूप 
दिया जाता है जो तक-संगत हो ( डा० लक्ष्मणस्वरूप का 'निल- 
दमयन्तीः नाटक इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, उसमें हंस को एक 
सौदागर का रूप दिया गया है )। वर्तमान नाटकों के लिए कुलीनता 
और लोक-असिद्धि आवश्यक नहीं रहो और उसका भ्रुकाव चरतुवाद 
की ओर होता जाता है। इसी कारण पाश्चात्य नाटकों-के-से विस्तृत 
रमन् के सकेतों का चलन हो गया है। इन नाटकों में सामाजिक 
और वैयक्तिक समस्याओं पर अधिक बल दिया जाता है । ये सत्र 
प्रवृत्तियों अधिकाश से इब्सन, गाल्सवर्दी, बनेंडे शो, आदि 
पाश्चात्य चाटककारों के प्रभाव का फल है। आधुनिक नाटककारों मे 
सर्वेश्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोविन्द बल्लभ पंत, उपेन्द्रनाथ अश्क, 
उद्यशंकर भट्ट, कैलाशनाथ भटनागर, सेठ गोविन्द्र/स, हरिक्रृष्ण 
प्रेमी), जगन्नाथप्रसाद मिलिन्दजी, पृथ्बीनाथ शर्मा आदि प्रमुख हैं। 
श्री बुन्दावनलाल वर्मा ने भी नाटक के ज्षेत्र में प्रवेश किया है । 

परिडत लक्ष्मीनारायण सिश्र पर इंड्सन का अधिक अभाव है| 
उनके धाटक समस्यात्मक होते हैं और उनमें बुद्धिबाद के साथ पर्याप्त 
रोमांस भी रहता है। उनके 'सन्यासी?, “राक्षस का मन्दिर, और 
मुक्ति के रहस्य मे उन्मुक्त प्रेम की ओर भ्रुकाव है। वास्तविक प्रेम 
का नेराश्य का सामना करना पड़ता है ( सन्‍्यासी में तो यह बात 
स्पष्ट रूप से सामने आती है )। इन नाटकों के चिपरोत 'सिन्दूर की 
होल्ली' में मानसिक चरण चिरकाल के लिए नायिका को वैवाहिक 

बन्धन में बांध देता है और नायक का मरण नायिका को वेैधबव्य के 

शोक-सागर में निम्न कर देता है। मिश्रजी ने 'गरुड़ध्वज” नामक एक 
ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है। 

परिडत गोविन्द वल्लस पन्‍त के वरमाला! नामक नाटक का 
कथानक सार्कण्डेय पुराण से लिया गया है उसमे मूक अभिनय को 
भी स्थान सिल्ा है, 'राजमुकुट” उनका ऐतिंहासिक नाटक है । उनके 
नाटकों में, सुपाठय होने के साथ, अभिनय योग्य होने का भी गुण 
है। हरिकृष्ण प्रेमी 'रक्ावन्‍्धनः और मिर्लिंदजी के '्रताप-प्रतिज्ञा? 
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साटक ने विशेष ख्याति पाई है। ये नाटक भी ऐतिहासिक हैं किस्तु 
इनका इतिवृत्त मुगलकालीन भारत है। ये रचनाएँ जनता की रूचि 
के अधिक आतुकूल है, किन्तु इसमें प्रसाद-का-सा गाम्भोये और 
उनकी-सी दाशेनिकता नहीं है। हिन्दू-मुस्लिस-एकता के लिए 'त्ता- 
बन्धन? पठनीय है। स्वप्न-संग' भी इन्हीं नाटकों की कोटि में आता 
है | उसका भी इतिबृत्त मुगलकालीन है और उसमें हिन्दुत्व की ओर 
मुक्के हुए दारा! के अ्रति सहानुभूति उत्पन्त करने का अयत्त है। ऐति- 
हासिक नाटक लिखने सें श्री प्रेमी जा ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की 
है। उन्होंने शिवा-साधना', प्रतिशोध”, 'उद्धारः आदि और भी कई 
ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। 

सुदर्शन जी का भाग्य-चक्र! कई कालेजों में सफलता के साथ 
खेला गया है। यह सामाजिक एक नाटक है। इसमें समाज के मान्य 
और प्रतिष्ठित लोगों की धूत॑ता का उद्घाटन किया गया है। परिडत 
उद्यशह्डर भट्ट का “कमला! भो इसी प्रकुर का नाटक है। ऐसे 
नाटक जनता की रुचि के अनुकूल होते हैं। समाज भें जिन लोगों 
से, जैसे--रइसों, जमीदारों और पू'जीपतियों से हम बदला नहीं ले 
सकते उनकी धू्तता का उद्घाटन होते हुए देखकर हमको असस्नता 
होती है। इनमें पाहित्यिकता की अपेक्षा ोक-रुचि की साधना अधिक 
दिखाई देती है। इनके पक्त में यह अवश्य कहा जाथगा कि यह रुचि 
कुत्सित रुचि नहीं है और इसमें एक प्रकार का आद्शवाद है जो 
बुराई की हानि और सांधुता की विजय देखना चाहता है। पं० उद््‌य- 
शंकर भट्ट ने मत्स्य-गन्धाः विक्रमादित्य” आदि गीत-नाट्य भी लिखे 
हैँ। उनका 'दाहरः एक ऐतिहासिक नाटक है। उसमें खलीफा द्वारा 
सिन्ध-विजय का हाल है। सट्टजी के अम्बा' और 'सगर-विजय! माटक 
पौराणिक आख्यानों पर आश्रित हैं। उनकी “अस्बा? में वर्तमान नारी 
का गौरव मुखरित हो उठा है। हाल ही में उन्होंने 'शक-विजय” 
नामक एक और ऐतिहासिक नाटक लिखा है। उनका कुमार- 
सम्भव! नाटक बड़ा कलापूर्ण है। उसमें कला और आचार की 
समस्या है। भट्ट जी ने सरस्वती जी द्वारा कल्मा का ही पक्ष समर्थन 
कराया है। 

सेठ गोविन्द्दास ने ऐतिहासिक और वर्तेमानयुगीन समस्यात्मक 
दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। 'कतैव्यः में राम और कृष्ण के चरित्र 
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को मिलाने का प्रयत्न किया है किन्तु वास्तव में ये नाटक के दो अक्ष 
से हो गये हैं । उनके 'स्पद्धा! नाम के नाटक में नारियों की पुरुषों से 
अनुचित स्पद्धां की समस्या उपस्थित की गई है। नये नाठकीय प्रयोग 
करने में सेठ जी बढ़े कुशल हैं। उनके नाटकों में जैसे प्रकाश में 
'चोती की दुकान में सांड!का प्रतीकवाद भी है। अ्रकाश स्वयं चीनी की 
दुकान का सांड है । उनके “चतुष्पथ? में एक-एक पात्न के एकपन्षी 
बार्ताल्ाप (१४०४००९०७७) हैं। प्राचीनकाल से भाण सो एकपात्रीय 
लाटक होता था। 'नवरस में रसों को ही, (जैसे वीरसह, रुद्रसेन, 
ग्लानिदत्त आदि) पात्र बनाया है । आजकल सभी प्रकार के नाटक 
लिखे जा रहे हैं, उनमे सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, ओर राज़- 
नीतिक मुख्य हैं। कुछ भाव-ताख्य और गीति-साख्य भी लिखे गये हैं। 
हिन्दी मे आजकल एकाड्डी नाटकों का प्रचलन अधिक बढ़ रहा 
है। इसके दो कारण है । एक समय की बचत और दूसरा अभिनय 
की अपेक्षाकृत सुलमता । जो सम्बन्ध उपन्यास का 
एकाड्ी नाटक छोटी कहानी से है वही नाटक और एकाइी का है। 
बह भी कहानो की भाँति जीवन की एक मलक है। 
इसके सम्बन्ध में एक बड़ी समस्या यह है कि चरित्र-चित्रण की इनमें 
कम गुल्जञाइश रहती है और वने-बनाये चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जाता 
है । सबमें बिलकुल ऐसी बात नहीं है, डा० रामकुमार वर्मा के 'अठारह 
जुलाई की शाम! तथा “रेशमी टाई? में चरित्र--परिवर्तन बढ़े सुन्दर 
ढंग से हुआ है। हिन्दी एकाड्लीकारों में सर्वश्री रामकुमार वर्मा, 
भुबनेश्बर प्रसाद, सुदर्शन, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', जगदीशचन्द्र साथुर, 
उद्यशंकर भट्ट, गणेशश्रसाद द्विवेदी तथा सगवत्तीचरण वर्मा आदि 
का नाम' बड़े आदर से लिया जाता है। रेडियो नाटक लिखने में श्री 
उद्यशंकर भट्ट, श्री विष्णु प्रभाकर, श्री भारतभूषण अग्रवाल, श्री 
उपेन्द्रनाथ अश्क', विशेष रूप से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । 


श्रव्य काव्य (पद्म). 
प्रबन्ध काव्य-- महाकाव्य 


बन्ध की दृष्टि से भारतीय समीक्षा-पद्धति में श्रव्य काव्य के दो 
भेद किये गये है--एक प्रबन्ध और दूसरा मुक्तक । प्रबन्ध में पू्वापर 
का तारतम्य होता है। मुक्तक में इस ताग्वस्य का 
प्रबन्ध और अभाव रहता है । प्रबन्ध में छन्द एक दूसरे से कथा- 
मुक्तक नक की श्व'खला में बंधे रहते हैं, उनका क्रम उलठा- 
पलटा नहीं जा सकता, वे एक दूसरे की अपेक्षा रखते 
है। मुक्तक छन्द पारस्परिक बंधन से मुक्त होते हैं। वे स्व॒तःपूर्ण होते 
है। वे क्रम से रखे जा सकते है किन्तु शक छन्द दूसरे की अपेत्ा 
नहीं करता | साहित्यदर्पणकार ने रो-दो और तीन-तीन छन्दों के भी 
मुक्तक माने हैं । अंग्रेजी स्कुट कविताओं के स्टेन्जा (508728) समूह 
और आजकल के गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त मुक्तक गिने जावेंगे 
प्रबन्ध काव्य में सम्पूर्ण काव्य के सामूहिक अभाव पर अधिक ध्यान 
रखा जाता है। मुक्तक में एक-एक छुन्द्‌ की अलग-अलग साज-सम्हाल 
की जाती है । 
प्रबन्ध के भी दो भेद किये गये हैं--एक महाकाठ्य दूसरा खण्ड- 
काव्य | महाकाव्य का ज्षेत्र विस्तृत होता है, उसमें जीवन की अने- 
करूपता दिखाई जाती है। खण्डकाव्य में किसी एक ही घट्टना को 
मुख्यता दी जाती है और इस कारण उसमें एकदेशीयता रहती है। 
गद्य के कथात्मक साहित्य और नाटक से भी महाकाव्य और खण्ड- 
काव्य की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कद्वानी और एकाड्छी, कथा और 
नास्य-साहित्य मे खण्ड काव्य के अ्रतिरूप है। 
महाकाव्य को अंग्रेजी में ऐपिक (20०) कहते हैं। पाश्चात्य 
समीक्षा में काव्य के दो मूल विभाग किये गये हैं---एक विषयी-अधान 
(500]७८८२६) दूसरा विषय-प्रधान (00]०5०7९०) । 
दिपयी-अधान काव्य को अगीत-कान्य कहा गया है 
विभाग और विपय-अधान का ऐपिक (80) से तादात्म्य 
किया गया है । प्रगीत-काव्य (],9४०) में भावना और गीत की प्रधा- 


पारचात्य 
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सता रहती है, महाकाव्य में विवरण हा प्रकथन ( 'िशाा&70॥ ) 
की ! तीसरा विभाग नाटक का है. जिसमे अभिनय या प्रतिनिधित्व 
का आधान्य रहता है । है 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को हम संक्षेप मे इस प्रकार चता 
सकते हैं:-- 
१--यह सर्मो' में वेधा हुआ होता है । 
महाकाब्य के २--इसमें एक नायक रहता है जो देवता या उत्तम 
शाखीय लक्षण वंश का धीरोदात्त गुणों से समन्वित पुरुष होता 
है। उसमें एक बंश के वहुत से राजा भी हो सकते 
हैं--जैसे कि रघुबंश में । 
३--आ गार, वीर और शान्त रसों में से कोई एक रस अड्ी रूप से 
रहता है| नाटक की सब संधियों होती हैं । 
४--इसका चृत्तान्त इतिहास-प्रसिद्ध होता है या सज्ननाश्रित । 
४--इसमे मंगल्ाचरण और वस्तु-निर्देश होता है । 
६--कहीं-कहीं दु्टों की निन्‍्दा और सज्जनों का गुण-की्ेन रहता 
है--जैसे कि रामचरितसानस से । 
७--एक सर्ग में एक ही छंद रहता है और अन्त में वह चदल जाता 
है। यह निय 4 शिथिल भी हो सकता है--जैसे रामचन्द्रिका मे। प्रवाह 
'के लिए छंद की एकता बांछवीय है| सर्ग के अन्त में अगले समे को 
सूचना रहती है । कम से कम आठ सर्ग होने आवश्यक हैं । 
८--इसमें संध्या, सूये, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, 
प्रातःकाल, सध्यान्द, आखेट, पदेत, ऋतु, वन, समुद्र, संग्राम, यात्रा, 
अभ्युदय आदि विषयों का वन रहता है। | 
भारतीय साहित्य मे विशेषकर प्राकृत से चरितकाज्य भी हुआ 
करते थे। इस प्रकार के काज्यों में कला की अपेक्षा चरित्र और कथा- 
नक की सहता रहती थी। संस्कृत में अश्वधोष का बुद्धचरित इसी 
प्रकार का काव्य है। अद्धंसागधी प्राकृत में विमलसूरिक्रृत 'पठम चरिउ? 
( पदच्मचरित ) भ्राकृत भाषा का सर्वप्रथम चरितकाव्य है और श्री 
रामचन्द्र जी के जीचन से सम्बन्ध रखता है, किन्तु इसका चित्रण 
जैनध्म के दृष्टिकोण से हुआ है । कुम्रारपालचरित',भविष्यद्त्तकथा,? 
यशोधराचरितः इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं । 'रामचरितमानस' में आदर्श 


६२ काव्य के रूप 


तो चरित का ही लिया गया है किन्तु उसमें कल्ला का पर्याप्त समावेश 
हो जाने से उसकी गणना महाकाव्यों में ही होती है । 
प्रश्चात्य मान से महाकाव्य के लक्षण संक्षेप में इस प्रकार हैं:-- 
१--यह एक बृहदाकार प्रकथन-प्रधान (]९४:7४६४२४) काव्य है। 
२--व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हैं। इसमें 
प्रायः कोई बढ़ा जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है। 
३--इसका विषय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है । 
४--इसके पात्र शौयगुण-प्रधान होते हैं । उनका सम्पक देवताओं 
से भी रहता है। उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने मे देवताओं 
ओर नियति का हाथ रहता है। 
४--इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बँधी रहती है। 
६--इसका शैली में एक विशेष प्रकार की शाल्रीनता और उच्चता 
रहती है. | 
७--इसमें एक ही छंद का प्रयोग रहता है । 
इसके दो प्रकार माने गये हैं--एक प्राकृतिक अथवा जनसाधारण- 
सम्बन्धी(8.॥० एण 8709७/70),जैसे-वाल्मीकीय रामायण”, 'आल्हखड?, 
'होमर की इलीयड? | दूसरे कज्ञात्मक(29० ० 870, जैसे--+घुबंश 
नेषध', 'कामायनी/, 'पैराडाइज लॉस्ट” (2/9098 !,09%) किन्तु भार- 
तीय समीक्षा में ऐसा कोई अन्तर नहीं किया गया। 
महाकाव्य के सम्बन्ध में भारताय और पाश्चात्य आदर्शो' में 
विशेष अन्तर नहीं है। साहित्य-द्पेण से उद्धुत किये गये महाकाव्य के 
लक्षणों मे कुछ तो उसके संगठन से सम्बन्ध 
छुलना और विवेचना रखते हैं और कुछ नायक तथा रस से सम्बन्धित 
हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही आदर्शों के 
अनुकूल विषय में तथा नायक में शाल्लीनता तथा महानता का ग्तिबंध 
रखा गया है। धीरोदार्त नायक से उदात्त भावनाओं का, समावेश 
भल्ी प्रकार होता ही है। आजकल यद्यपि कुल्लीनता पर विशेष बल 
नहीं दिया जाता है तथापि महाकाव्यों से इतिहास-असिद्ध, लोकप्रिय 
नायक होने से उनमें लोकरछझकता आ जाती है और साधारणीकरण 
या लोक-हृदय से साभ्य की सम्भावना अधिक हो जाती है। इतिहास- 
असिद्ध होने से एक लाभ यह है कि इसमे मानसिक दूरी का भाव 
(?5एणा००ट्टा०४! ढ5:87८6) आ जाता है। यह रस की बाधक 
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बातों को दूर करने में सहायक होता है ( अपने निकट के नायक में 
उप्के दोषों का सी ज्ञान होता हे और नायक्ों के चारों ओर एक 
दिउ्य आभा-चक्र (५00) उपस्थित कर देता हे। आजकलज्ञ दोपों का 
सा बन वास्तविकता का अड्ज माना जाता है। 
पाश्चात्य आदर्शो में एक बात पर विशेष वल दिया गया है चह, 

यह कि सहाकाव्य के नायक में व्यक्तिव की अगेज्ञा जातीयता का 
प्रतिनिधित्व अधिक रहता है | महाकाव्य वास्तव में ज्ञाति की ही 
चस्तु होती है। उसमें लोकरस कुछ वाहल्य के साथ दिखाई देता है। 
हमारे यहाँ यद्यपि इस गुण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है तथापि वह 
व्यज्धित अवश्य है। नायक की श्रेष्ठता, इतिहास-असिद्धि, युद्ध 
यात्राओं आदि के बणुन द्वारा मह।काव्य जातीय जीवन से सम्बद्ध हो 
जाता है । व्यवहार मे भी सहाकाव्यों में जातीय गुणों और जातीय 
मनोदृत्ति को प्रन्‍धान्य मिलता है.। वाल्मोक य रामायण में उसके बट्य 
नायक के श्रपेन्नित गृण बताये गये हैं। वे गुण भारत की जातीय 
मनोदृत्ति के योतक हैं। रघुवश के आरस्भ मे भी रघुवंशी राजाओं के 
उदात गुणों का उल्लेख किया गया है :--- 

“यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताधिनास्‌ । 

यथापराधदण्ढानां यथाकालभवोधिनाम्‌ ॥ 

व्यागाय संस्ततार्थानां सत्याय मितभाषिणात््‌ । 

यशसे विजिगीपूर्णा प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

शेशवे<्स्पस्तविद्यानां. यौवने विपयेपिणास्‌ । 

चाहके मुनिवत्तीनां योगेनान्ते तमुत्यजाम ॥ 

रघूणासन्वर्य वच्ये तजुवाम्धिभवोडपि समर? 

ए ६.५ हज 
अथात्‌ जो विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक यज्ञ, हवनादि करते थे, 

जो याचकों को उनकी कामना के अनुकूल (थओड़ा-सा देकर भया नहीं 
देते थे) दान देते थे, जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुकूल 
दरड देते थे और जो समय पर जागते थे, जो त्याग के लिए धन- 
संचय करते थे, जो सत्य के लिए थोड़ा बोलते थे ( घ्रमण्ड से नहीं ), 
जो यश के लिए विजय की इच्छा रखते थे (दूससें के राज्य छीमने 
के लिए नहीं) जो पित्‌ऋण के शोध के लिये 


ये विवाह करते थे (विशेष 
रूप से कामोपभोग के/लिए' नहीं ), जो वाल्यकाल में. विद्याभ्यास 


करते थे, यौवन ब्विषय-भोग,में लगाकर बुढ़ापे में मुनियों की बृत्ति 


ध्ष काज्य के रूप 


धारण कर लेते थे, अथात््‌ वानअस्थ-आश्रम में प्रवेश कर बन को 
चले जाते थे और अन्त में योग द्वारा (रोग द्वारा नहीं) शरीर छोड़ते 
ये--ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करता हूँ यद्यपि मेरे पास वाणी का 
वैमव बहुत थोड़ा है । ; 
इस वर्णन सें भारतीय सनोचृत्ति का पूर्ण चित्र आगया है। 
आजकल के युग में कामायनी में भी बुद्धि! और 'श्रद्धा' के समन्वय 
का भारतीय आदर्श दिखाई पड़ता है। गुप्तजी के रास तो स्पष्ट रूप 
से कहते हैं कि वे आयों का आदश बताने तथा धन से जन को 
अधिक महत्ता देने आये हैं :--- 
'मैं आयों का आदर्श बताने आया, 
जन-सन्मुख घन को तुच्छु जताने आया। 
सुख-शान्ति-हेतु मैं क्रान्ति भचाने आया, 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया । 
मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, विकल्ल, बल-दीन, दीन, शापित हैं। 
हो जाये अमय वे जिन्हें कि भय भासित है, 
जी कोणशप-कुल से मूक-सदश शासित है। 
में आया, जिसमें “बनी रहे मर्यादा, 
बच जाय प्रत्यय से, सिटे न जीवन सादा । 
ओर भर 9८ 
भव से नव वैभव व्याप्त कराने आया, 
नर को इेश्वरता प्राप्त कराने आया । 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।? 
“>-साकेत 
प्राचीन आदर्श के अनुकूल खल और सज्जनों के वर्णन जो महा- 
कांव्य में अपेक्षित माने हैं. उनमें भी जातीय मनोबृत्ति तथा आदशों 
की मलक रहती है। इतना ही नहीं वरन्‌ उसमें एक व्यापक सानवता 
का भाव रहता है | गोस्वामी जी ने जो सज्जनों का बर्खुन दिया है वह 
ऐसा ही है । हे 
इस अकार हम देखते हैं कि महाकाव्य के भारतीय और पोश्चात्य 
आदर्शों में विशेष भेद नहीं है। दोनों ही आदशशों के - अलुकूल महा 


महाकाज्य--ठुलना और विवेचना घ्र्‌ 


काव्य का नायक उच्चकुलोडव तथा उद्याच विचारों का द्वाता है। 
उसकी महान्‌ कृतियों, विजय-यात्राओं और साहनपूर्ण कार्यों मे 
जातीय भावनाओं, महत्त्वाकांक्ाओं और आदरशों का प्रकाशन होता 
है और नायक के द्वारा जातीय, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान 
दिखाया जाता है | मद्यकाव्य आकार-प्रकार में भो बड़ा होता है, उसके 
साथ उसकी शैली और उसका विषय दोनों ही गौरवपूर्ण होते हैं। 
महाकाव्य जाति की सांस्कृतिक चेतना के द्योतक होते हैं। महाकाव्य 
का कवि भी नायक की भांति स्वयं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक चन 
जाता है । महाकाव्यों मे श्रायः देव का भी हाथ रहता है. किन्तु उस 
दैव के हस्तक्षेप द्वारा भी मानवीय गौरव की स्थापना हो जाती है। 
देवी हस्तक्षेप के सम्बन्ध मे पश्चिमी और पूर्वी आदर्शा मे थोड़ा 
अन्तर है। पश्चिमी महाकाव्यों मे विशेषकर यूनानी मद्मकाव्यों मे 
देव को ऐसी क्रर सत्ता के रूप में दिखाया गया है जो मानव के 
उत्पीड़न से अ्रसन्‍नता का अनुभव करती है। हमारे यहां मानव का 
उत्पीड़न चाहे परीक्षा के लिए हो किन्तु हृदय से देवता लोग सहानु- 
भूतिपूर्ण रहते है। हमारे यहाँ मनुष्य जो सुख-दढुःख भोगता है वह अपने 
कर्मो के अनुकूल, 'कमं-प्रधान विश्व कर राखा | जो जस करा सो तस फल 
चाखा!। इस दृष्टि से यदि देव की क्ररता होती है तो वह अकारण 
नहीं होती | महाकाव्य का चित्रपट विस्तृत होते हुए भी उसके अड्डून 
में एक विशेष अन्विति रहती है, वह अन्विति चाहे नायक के व्यक्तित्व 
के द्वारा, चाहे लददय की एकना के द्वारा सम्पादित को जाय | 

सहाकाव्य के प्राचीन और वर्तमान आदर्शो मे थोड़ा-चहुत अन्तर 
पड़ गया है। अब सह्ललाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं सममी 
जाती और न किन्हीं साह्ल्यसूचक शब्दों का रखना नितान्त आव- 
श्यक है (गुप्त जी न साक्ेत के प्रत्येक सर्ग मे मंगलाचरण किया है), 
प्राचीन काल में सो इस नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं 
द्ोता था। 'कुमारसम्भव! में कोई मंगलाचरण नहीं है। उससे हिमालय 
का वन अवश्य है जो विशाल्ता का द्योतक है। 'कुमारसम्भव! 
पूर्ण नहीं हुआ चाहे देवताओं के हर गार-बर्णन के दोष के कारण हो 
और चाहे मंगलाचरण के अभाव के कारण हो। 'प्रिय-प्रवासः का 
आएमन्म दिवस के अवसान से होता है, “दिवस का भ्रवसान समीप था 
गयन था कुछ लोदित हो चला!, केवल इसीलिए हम उनको निन्‍्द्नोय 


६६ काव्य के रूप 


नहीं कहेंगे। आजकल नायक के सम्बन्ध में भी थोड़ी शियिल्रता आ 
गई है | कामायनी में नौयक तो मनु है किन्तु प्राघान्य श्रद्धा का है। 
नायक शब्द में नायिका भी शामिल की जा सकती है| 
संक्षेप में हम कह सकते है कि महाकाव्य वह विषय-प्रधान क्राव्य है 
जिसमें कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में ग्रतिश्चित और लोकप्रिय 
नायक के उदात्त कार्यो द्वारा जातीय भावना त्रों, आदरशों और आकांक्षाओं 
का उद्घादन किया जाता है । 
पाश्चात्य देशों में महाकबि होमर (्र0॥०) के 'इलियडः 
(!790) और आओडेसी? (06758४ए) आदर्श महाकाव्य साने जाते 
। अन्य महाकाव्य--जैसे (५८४॥) का 'इनियड 
पासचात्य. ( 0७7०० ) अथवा मिल्टन ( ७॥६०॥ ) का 'पैरा- 
सहाकाव्य डाइज़ लॉस्‍्ट” ( [299079809 ) इन्हीं के नमूने पर बने 
हैं। “इनियड! में रोम के संस्थापक रोम्यूलस ( [२०!गएं- 
०५७ ) के पिता के साहसपूर्ण कार्यो का बणेन है। उसमें होमर की 
दोनों पुस्तकों की कथा का थोग-सा है । 'पेराड/।इज लॉस्‍्ट! में ईश्वर के 
विरुद्ध शैतान का विद्रोह, आदूम का बहकाया जाना, मनुष्य के पतत 
और इंश्वर द्वारा उसके उत्थान का वर्णन है | उसमें किसी जाति-विशेष 
का भाग्य-निर्णय नहीं वरन्‌ ईसाई धघमे के अनुकूल सारी मानवता का 
उत्थान है। उसका उद्दे श्य इंश्वरीय न्याय का उद्घाटन है (70 [एछ॥/- 
7ए 06 ए8४8 0 (४00 (0 प्र) | 
रामायण की तुलना प्रायः 'इलियड” और 'ओडेसी” से की जाती 
है | इन काव्यों और रामायण में कुछ -बातों की समानता अवश्य है। 
वाल्मीकीय रामायण की भाँति ओडेसी” का 
रामायण से इलियड प्रचार भी गाकर हुआ था। गानेबालेरिपसोडोई! 
और ओडेसी की तुलना (२॥898000) कहलाते थे | 'इलियड'में जिस 
लड़ाई का वर्णन है उसका आरम्भ भी एक स्त्री 
के हरे जाने के कारण हुआ था। 'ओडेसी” की नायिका बडी सती- 
साध्वी थी ओर उस पुस्तक में भी विवाह-सम्बन्धी परीक्षाओं एक 
धनुप के झुकाये जाने की शर्तें का उल्लेख है। सदीत्व के आदर में 
बहुत कुछ समानता है । हम यह नहीं कहेंगे कि सतीत्व केवल भार- 
तीय स्त्रियों के ही बॉट में आया है. । वास्तव में प्राचीन भारतीय और 
यूनानी सभ्यताओं में इतना अन्तर भी नहीं था। उन दिनों दोनों दी 
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॥० अ.-। 


देशों में धनुष ही प्रधान आयुध था| 

इन सब समानताओं के होते हुए भी इन काव्यों का- रामायण से 
अन्तर है। रामायण के नायक स्वयं मंयादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी 
, अतः उनका देवताओं के साथ संघर्ष का कोई प्रश्त रामायण में 
उठवा ही नहीं है। उसमें संघर्ष राक्षमों से है। देवता मनुष्य-रूत-धारी 
भगवान की सहायता करते हैं और वे भी देवताओं के कार्य के लिए 
ही संसार में आने का कष्ट करते हैं। रामायण की यह धार्मिक माचना 
'इल्ियड! या 'ओडेसी? से नहीं है। सतीत्व के आदर में सी थोड़ा मेंद 
है। सीता जी वाणी से भी रावण के वरुण करने की बात स्वीकार नहीं 
करती | ओडेसी” की नायिका कम-से-कम यह तो कह देती है कि बह 
विशेष वस्त्र के बुत जाने पर विवाह कर लेगी (बह दिन को वस्त्र चुनती 
थी और रात का उसे छिन्न-मिन्न कर देती थी) किन्तु सीता ने निर्भेय 
होकर रावण का तिररकार किया, विशेषकर जब कि बह राक्षिसियों से 
द्न-रात घिरी रहकर रावण की ही अशोक-बाटिका में रहतो थीं। 
मिल्टन की 'पेराडाइज लॉस्ट? में तो इैश्वर के विरोध में शैतान का जो 
तक है वह उस देश की तस्कालीन मनोबूत्ति का परिचायक हैं। पाश्चात्य 
मनोवृत्ति में संघ अधिक है । हमारे यहाँ के देवताओं में भी दण्ड देने 
की प्रवृत्ति है किन्तु रामायण में देवताओं और मनुष्यों का संघर्ष नहीं 
है बरन्‌ देवताओं और दानवों का संघर्ष है। 

यणपि भारतीय समीक्षा-शास्त्रों मे स्वाभाविक और कल्ात्मक 
( एकाए रण व6एा। 270 5० ण 07६ ) का विभाजन नहीं है 

तथापि हम वाल्मीकीय 'रासायण” को रवासाविक को 
संस्कृत के कोटि में रख सकते है और 'शिशुपाल-बध' तथा 'किराता- 
महाकाब्य जु नीयः को कलात्मक कह सकते हैं। 

'इलियड! और “ओडेसी” के सम्बन्ध में कुछ लोगों की शंका है कि 
शायद ये एक ही कवि की रचना न हों और होमर भी व्यास शब्द की 
भांति सम्पादक की पदवी हो ( भारतीय दृष्टि से तो व्यास एक ही 
व्यक्ति थे जिन्होंने अद्वारह पुराण और महाभारत लिखा किन्तु अंग्रेज 
समीक्षक उन्हें एक व्यक्ति नहीं मानते हैं )। वाल्माकीय रामायण के 
लिए यह शंका नहीं हो सकती है किन्तु उत्तमें प्रज्षिप्त अंश अवश्य है। 
यदि उसका अचार गाकरं हुआ है, जैसा कि 'रामायण' और 'रघुवंश' 
दोनां से ही प्रतीत होता है तो उत्तसे घढाये-बढ़ाये जाने की अधिक 


ध्प काव्य के रूप 


सम्भावना है । 'रघुवंश'में उसके गाये जाने का इस प्रकार उल्लेख है:--- 
धुत्त' रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तो करिन्नरस्वनौ । 
कि तथ न मनोहतु मल स्थातां न श्ण्वतास ॥! 

अर्थात्‌ वृत्त रामचन्द्र जी का था, कृति वाल्मीकि जी की थी और 
उसके गाने वाले किन्तर-करठ दोनों बालक थे तो सुनने वालों के मन 
को हरने के लिए कौन सी बात पर्य्थाप्तन थी--इसमें चरितनायक, 
कवि और गायक तीनों को महत्त्व दिया गया है । 

हमारे यहाँ महाभारत को इतिहास माना है किन्तु अँग्रेजी मान से 
उसे भी (59० ) या महांकाव्य कहते हैं । महाभारत में इतनी अन्विति 
नहीं है जितनी कि रामायण में | वह सारतीय संस्कृति का विश्व-कोष 
आबश्य है | इसके सम्बन्ध सें कहा गया है यदिहास्ति तद्स्यन्न यन्ने- 
हास्ति न तत्ववचित्‌” । संस्कृत के महाकाव्यों में स्वाभाविकता और 
कलात्मकता के विभिन्‍न स्तर हैं । कवि-कुल-गुरु कालिदास में स्वाभा- 
विकता और कल्लात्मकता का बड़ा' सुखद सम्सिश्रण है, इसीलिए तो 
उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि कवियों की गणना में कालिदास का 
नाम पहला है और दूसरा कवि उनकी टक्कर का न होने के कारण 
दूसरी अँगुल्ली अनामिका दी रही । कुछ लोग माघ को तीनों गुर्णों-- 
४ अथ-गौरव और पद-ल्ालित्य--से सम्पन्न मानकर शीषष-स्थान 
देते हैं। 

कालिदास के ग्रन्थों में रघुबंश” की विशेष झुयाति है| यह उनका 
सर्वश्रेष्ठ महकाव्य है। इसमें रघु-बंश के कई राजाओं का काव्यात्मक 
बर्णन है परन्तु दिलीप, रघु, और राम के लोकोत्तर चरित्रों को अधा- 
नता दी गई है। इसी के कारण शायद साहित्य-द्पणकार को लिखना 
पड़ा कि महाकाव्य का विषय एक राजा ही नहीं बरवन्‌ एक वंश के 
कई राजा हो सकते हैं---.'एकर्वशभवाः झूपाः कुलजा वहुवो5पिया! । 
उसमें १६ समभें हैं । ड 

महाकाव्य की वृहतत्रयी में 'रघुव॑ंश” के बाद दूसरा नाम भारवि 
के 'किराताजु नीय” का है। भारवि दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 
मकिराताजु नीय! का कथानक सहाभारत से लिया गया था और १८ 
सर में है। इसमें अजु न और किरात-वेषधारी भगवान शड्भुर के युद्ध 
का बर्णुल है। सहादेव जी से अजुन का पाशुपत अस्त्र का आरप्त 
करना इस महाकान्य का फल है। इसमें शगार आदि, रस गौण हैं 


महाकाव्य--संस्कृत के महाकाच्य ६६ 


और द्रौपदी के प्रोत्साहन से पाए्डवों को युद्ध के लिए उत्तेजना दी 
गई है। द 
पा के 'शिशुपाल-बध' का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, 
यही उसका कीर्ति-स्तम्स है| यह चृहतृत्रयी का तीसरा अन्य है, इसका 
कथानक भी महामारत से लिया गया है। इसमे युधिष्ठिर के राजसूच- 
यज्ञ भे चेदि-सरेश शिशुपाल के वध की कथा बढ़े कौशल के साथ 
चर्शित है । उसी घटना के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। 
इसकी कथा बीस सर्गो के साढ़े सोलह सौ श्ल्ोकों में फैली हुई हे। 
महाकाव्यों में श्री हू का 'नेषधचरित” भी अपना विशेष स्थान रखता 
है । इसमे राजा नल का चरित है । ेल्‍ 
संस्कृत मे और भी छोटे-बड़े महाकाव्य और खण्डकाव्य हैं किन्तु 
उनका उल्लेख यहाँ पर स्थानाभाव से नहीं किया गया है। ऊपर के - 
प्रथों के विषय में कुछ न जानना सांस्कृतिक अज्ञता का द्योतक होता | 
संस्कृत के शास्त्र-काव्यों मे 'भट्टिकाव्य का स्थान अमुख है। शास्र- 
काव्य उन्हें कहते हैं. जिनमे कि काव्य के साथ-साथ व्याकरण आदि 
शास्त्रों का परिज्ञान करा दिया जाता है । भट्टि द्वारा लिखा हुआ काव्य 
उनके ही नाम से प्रसिद्ध है जिसका विषय रावण-बध है | इस काव्य 
में आय: साढ़े तीन हजार श्लोक २० सर्गों मे आबद्ध है। भद्ठि,ने 
अपने काव्य के विषय सें कहा है कि व्याकरण जानने वाले के लिए 
तो यह काव्य दीपक के समान है किन्तु उसके न जानने वाले के लिए 
यह अन्धे के हाथ की आरसी है। व्याकरण के शास्त्रीय ज्ञान से 
अनभिज्ञ लोगों के लिए इसका रसास्वाद करनां कठिन है | 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास तीन कालों में विभाजित किया 
जाता हैः-- 
(१) आदि काल अर्थात्‌ वीर-गाथा-काल | 
हिन्दी के (५२) भक्ति-काल जिसमें निशुण और सगुण दोनों 
महाकाव्य ही शाखाएँ सम्मिलित हैं। 


कर (३ ) वर्तेमान-काल जिसके विकास- 
श्रेणियाँ की जा सकती है: -- 40030 


(अआ) हरिचन्द्र-युग 
(ब) हिवेदां-युग 
(स) प्रसाद-पंत-निराला-युग 


१०० काव्य के रूप 


वीरगाथाकाल---आदिकाल में प्रबन्ध और मुक्तक दोनों ही प्रकार 
के काव्य लिखे गये। प्रबन्धकाव्यकार अपने व्यक्तित्व को अपने 
उपास्य अथवा आश्रयदाता के व्यक्तित्व में मिला देता है। यद्यपि 
बीरगाथा-काल में ज्ञोक-भावना का बाहुल्‍य था अर्थात्‌ साहित्य का 
जनता से सम्पर्क था फिर भी कविता राज्याश्रित ही थी। कवि लोग 
स्वयं भी अपने आश्रयदाता की ओर से युद्ध में सम्मिलित होते थे 
और वे नितान्त पैसे के गुलाम न थे।' उनमें चाहे आजकल-की-सी 
व्यापक राष्ट्रीय भावना न हो फिर भी वे अपने राज्य के लिए प्राण 
न्यौछावर करने को तैयार रहते थे | चन्दबरदाई ने कलम और तल- 
बार दोनों से ही प्ृथ्बीराज की सेवा की। अपने व्यक्तित्व को समपण 
करने वाले ऐसे ही कविगण प्रबन्धकाव्य लिख सकते थे | 


पथ्वीराजरासो--यद्यपि प्ृथ्वीराजरासों की आमाशिकता के 
सम्बन्ध में विद्वानोंका मतभेद है तथापि उसको हिन्दी के प्रथम महा- 
काव्य होने का श्रेय दिया जाता है। हम उसको स्वाभाविक विकास- 
शील महाकाव्य ( 200 ० 87097 ) कहेंगे। यह वृहदूअन्ध ६६ 
समयों ( अध्यायों ) में समाप्त हुआ है. और लगभग ढाई हजार पएरष्ठ 
का है। यह ग्रन्थ पृथ्वीराज-केन्द्रित है। इसमें केवल युद्धों का ही वर्णन 
नहीं हुआ बरन्‌ बीर-भावना के साथ शान्त और शज्ञार का भी 
पर्याप्त पुट है। इसमें जो देवताओं और भक्ति, मुक्ति आदि की स्तुति 
हुई है बह उसके सांस्कृतिक पत्ष का द्योतक है। चोहान- वंश की उत्पत्ति 
के साथ-साथ ज्षत्रियों के अन्य छत्तीस बंशों की उत्पत्ति आदि की 
कथाएँ भी चंद ने बढ़े विस्तार के साथ कही हैं किन्तु इन वर्णोनों में 
चौहान-वबंश ही की प्रधानता है और चौहान-बंश सें भी विशेषकर 
प्रृध्वीराज के युद्धों, विवाहों और आखेट आदि के वर्णनों का 
प्राघान्य है । 

पृथ्वीराजरासो के निर्माण में चन्द के पुत्र जल्हन का भी हाथ है 
क्योंकि उसने ही इस ग्रन्थ की समाप्ति की थी जिसका उल्लेख रासो में 
इस प्रकार आता है-- - 

धुर्तक जल्दन हृत्थ दे, चलि गव्जन ध्षप्‌ काज? 


इसकी भाषा के कई स्तर होने के कारण विद्वानों का सत दे 'कि 


सहाक्राव्य--निगु ण्‌ एवं प्रेम काव्य १०१ 


मूल भन्‍्थ तो छोटा-सा ही रहा होगा किन्तु कालान्तर में इससें बहुव- .- 
कुछ जोड़ा गया, फिर भी इस ग्रन्थ में तत्कालीन भावनाओं और 
जातीय आदर्शो का अच्छा परिचय मिलता है | 
भक्तिकाल के निगु श-पंथियों में कवीर आदि ने मुक्तक गीत ही 
लिखे। वे परमात्मा को अपने में ही खोजते थे और उन्तका ध्येय किसी 
व्यक्तिविशेष की उपासना या आराधना न था। 
भक्तिकाल निगुण वे न अबतारी पुरुषों को ही मानते थे और न 
एवं श्रेमकाव्य किसी राजा के ही आश्रित थे जिसके गुण-गान 
के लिए वे अपने को भूल जाते । उनका निर्गुण॒ 
शुद्ध निगु ण॒ था। वह प्रेम का विषय तो वन सकता था किन्तु घटना 
प्रधान लौकिक महाकाव्य का विषय बनने के अयोग्य था | 
पश्चावत--प्रेम-सार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी 
संसार से इतने विमुख न थे। वे लोक और परलोक दोनों ही की साधना 
चाहते थे । उन्होंने अपने 'पद्माचतः मे मसनवी-परम्परा के अनुकूल 
शेरशाह की भी वंदना की है । उन्होंने लौकिक प्रेम-गाथाओं के रूपक 
द्वारा पारसार्थिक प्रेम की साधना की है। पद्मावती की प्रेम-कथा 
जो प्रथ्वीराजरासो मे बीर-रस के आश्रित मौण थी बह जायसी की 
पद्मावत! में मुख्यता ग्राप्त कर लेती है । पह्मावत मे कथा भी है और 
रूपक के द्वारा अलौकिक तत्वों की व्यह्जना भी है। यद्यपि जायसी 
मुसलमान थे तथापि वे भारतीय संस्कृति से पूर्णतः परिचित थे | थोड़े- 
बहुत हेर-फेर के साथ उनके काव्य में भारतीय अन्तक्रथाओं और धार्मिक 
परम्पराओं का उल्लेख हुआ है। उसमें 'रासो! की अपेक्षा अन्विति 
अधिक है और आरम्भ से लेकर अन्त तक शैली और भाषा की एक- 
रसता हैं। पद्मवत' प्बन्धकाव्य का अच्छा उदाहरण कहा जा सकता 
है। ऐसे स्थज्षों को छोड़कर जिनमे नाम-परिगणन की प्ृत्ति हैः और 
एक ही विषय्‌ का बन कुछ आवश्यकता से अधिक हो गया है उससे 
फथा का निवाह अच्छा हुआ है। कोई बरतु ऐसी नहीं लाई गई जिसका 
कथानक में उपयोग न हुआ हो, जैसे समुद्र से ग्राप्त किये हुए रत्न 
अलाउद्दीन को सन्धि की पूर्ति में भेंट किये गये । इसमें कथानक के 


साथ रूपक भी चल्नता है और दोनों को ही समान महत्व है। इसी- 
लिए आचार शुक्लजी ने इसे समासोक्ति कह्दा है । 


१०२ » काच्य के रूप 
भक्ति-काल--समुण भक्ति-काव्य 


रामचरितमावस्त--भक्ति-काल की सगुण शाखा में दो शाखाएँ 
प्रस्कुटित हुई थीं-- 
(१) कृष्णाश्रयी 
(२) रामाश्नयी 
कृष्णोपासक कवियों में अपने आराध्य का साधुय-पत्त हो लिया 
था और इस कारण से उनका सन पगीतात्मक मुक्तकों के लिखने में 
अधिक रमा। त्रजभाषां प्रगीत-काव्य के लिए उपयुक्त भी थी। यद्यपि 
भगवान कृष्ण के जीवन का लोकरज्षक पक्ष भी था तथापि उनका 
माधुयमय लोकपन्ष अधिक आकषेक था । राम-काव्य के नाथक के 
जीवन सें पर्याप्त अनेकरूपता थी जो सहज में प्रबन्ध-क्राज्य का विपय 
बन सक्रती थी । तुलसीदासजी ने यद्यपि कोमल भावनाओं के लिए 
ब्रजभाषा की मुक्तक शैत्ञी को भी अपनाया था तथापि उनके आराध्य 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की जन्मभूमि की भाषा होने के कारण 
उसकी रुचि अवधी की ओर अधिक थी। उनका बृहदूग्रन्थ 
( ॥/०४॥ए7 (0078 ) अवधी में लिखा गया। तुलसीदास जी के 
सामने अवधी मे प्रबन्ध-काव्य का एक उदाहरण भी था जिसमें कि 
दोहा-चौपाइयों की शैली प्रशस्त की जा चुकी थी | प्रबन्ध-काव्य अवधी 
भाषा की प्रकृति के अनुकूल अधिक है। ब्रज में मुक्तक अधिक सफल्न 
रहता है। आधुनिक युग में भी कृष्णायन काव्य अबधी में हो। लिखा 
गया है । तुलसीद।स जी ने भक्ति-भावना से प्रेरित होकर अपने महा- 
काव्य को खंडकाव्य की भाँति सजाया और सम्हाला | जो बात कि 
अंग्रेजी में ताजमहल के लिए कही गई है. कि--न्होंने दानवों की 
भाँति बृहदाकार मे उसका निर्माण किया और जौहरियों की भॉँति 
एक-एक फूल-पत्ती की पच्चीकारी की?--(7 67 9प्या: 8 इीशि8 
200 (राष्ठा०्त ॥76 [5छ७)।४5 )--वह्‌ रामचरितमानस के सम्बन्ध 
में भी चरिताथ होती है। नन्‍्ददास जी तो केवल जड़िया! ही थे किन्तु 
तुलसीदास “गढ़िया” और 'जड़िया' दोनों ही थे। रामचरितमानस में 
आदर्श प्रबन्ध-काव्य-का-्सा कथानक और भावना का संतुलन है तथा 
साथ ही स्वाभाविकता और कला का सामव्जस्थ है। राम-कथा के 
न कह ने वाले होते हुए भी उसकी प्रबन्धात्मकवा में अन्तर नहीं आने 
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पाया है ।तुलसीदास जी ने काव्य-सौष्ठव की बढ़ाने के लिए वाल्मीकीय 
रामायण को कथा से कहीं-कहीं अन्तर कर दिया है (जैसे परशुराम जी 
का आगमन विवाह से पूर्व महाराज जनक की राजसभा मे ही ढिखाया 
गया है। वाल्मीकीय की भाँति विवाह के पश्चात्‌ बरात लौटते समय 
नहीं। गोस्वामी जी को रामचन्द्र की महत्ता समस्त ज्षत्रिय-समाज में 
दिखानी थी और वह धलुष यज्ञ के स्थल पर वर्तमान था । इसके 
अतिरिक्त जनक की सभा में परशुराम जी के क्रोध के उद्दीपन की 
सामग्री भी अधिक थी)। तुलसीदास जी ने 'प्सन्‍न राघव” आदि 
नाटकों से भी सामग्री ली है (क्वचिदन्यतो5पि) किन्तु सब सामग्री 
को एक प्रवन्ध में बांधकर उसको एकरस कर लिया है। न 
यमचरितिमानस से रामचन्द्रिका का-सा छन्द-बैविध्य का प्रचुय 
तो नहीं है किन्तु हलसी ने अपने को दोहा-चौपाइयों मे ही सीमित 
नहीं किया है बरन्‌ प्रसंगानुकूल छुप्पय आदि अन्य छुंदों का भी 
समावेश किया है। ' 
रामचब्िका--क्रेशव की 'रामचन्द्रिकाः यद्यपि प्रवन्ध-काव्य के रूप 
में लिखी गई थी तथापि उसमे मुक्तक-की-सी रफुटता विद्यमान है। कथा 
के तारतस्थ की अपेक्षा अलझ्ढरण एवं पारिहत्य-दर्शन की ओर कवि 
की रुचि अधिक थी। कथाओं में न तारतम्य है और म अहुपात। 
राम-पनवास की सारी बात एक छंद में चलती कर दी जाती है:-- 
"यह बात भरत्थ को मातु सुनी । 
पठक॑ बन रामहिं बुद्धि गुनी॥ा 
तेहि मंदिर मो नूप सो बिनयो। 
वर देहु हुतो हमको जु दयो पए 
(केकेयी) नृपता सुविसेस भरत्य लहैँ ॥ 
वरषे वन चौदह राम रहें ॥ 
केशब ने मार्मिक स्थलों का भो ध्याननहीं रकखा । बतगमन ससय 
चे रासचन्द्र जी द्वारा कौशल्या को पातिप्रत घर्व का उपदेश दिलाते 
जा अलुपयुक्त स्थल्ष था। रामचन्द्र जी भगवान होते हुए भी 
शल्या के पुत्र थे। वे क्‍या अपनी माता को बैधव्य का आचार 
बताते १ यदि इसी का वर्णन करना था तो वशिष्ठ जी के मुख से 
अधिक उपयुक्त होता। 


'दों और अल्ढारों के बाहुल्य ने 'रामचन्द्रिका” के प्रवाह को 
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कुरिठित-सा कर दिया है। केशव का तो आदर्श वाक्य ही था क्ि-- 
“भूषन बिन न राजई कविता, बनिता, मित्त ।7 
फिर उनके अन्ध सें अलझ्लारों की प्रधानवा क्‍यों न होती ? किन्तु 
फिर भी अलझ्लारों के प्रयोग में उनके प्रयोग-करने-वाले की पात्रता 
का ध्यान रखना आवश्यक था | गाँव की स्त्रियाँ सीताजी के मुख की 
चन्द्रमा से समता करती हुई कहती हैं:--- 
चार्सों सृग अ्रंक कहें तो सों झग नेनी सब, 
वह सुधाधर तहूँ सुधाघर मानिश्रे। 
चह ट्विजराज तेरे ह्विजराजि राजैं, 
वह कलानिधि तुहू कल्ाकलित बख़ानिये ॥ 
तुलसी और उनके दृष्टिकोण में और भी अन्तर था | तुलध्ती ने 
अपने कवित्व-विवेक पर गवे न करके सारा श्रेय अपने आराध्य 
रामचन्द्र जी को ही दिया है-- 
“एुद्दि महँ रघुपति नास उदारा। 
अति पावन पुरान-स्र ति्सारा ॥! 
किन्तु केशव ने 'रामचन्द्रिका? में अपने प्रन्थ के बहु छुंदों का सगवे 
उल्हेख किया है 'रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्ण हों बहु छुंद'। जहाँ तुलसी- 
दास जी प्राकृत जन-गुण-गान को एक पाप समभते थे वहाँ केशब- 
दास जी राज्याश्रय में रहकर राज-सा करते थे। उनके लिए राम की 
अपेक्षा अपने सुख और व्यक्तित्व का प्राघान्य था| यह बात नहीं कि 
केशव में भक्ति नहीं थी तथापि तुलसी की भाँति वे अपने रास में अपने 
पारिडत्यपूर्ण व्यक्तित्व को भुला न सके। वास्वव॑ में रामचन्द्रिका अपने 
विषय के अनुमार भक्ति-काव्य है और शैली के अनुसार रीति-काव्य है। 
रीति-काल में कविता जनता की वस्तु न रहकर राज्याश्रय में पहुँच 
गई । वीर-गाथा-काज्ञ के कवियों की भाँति कवि लोग रण-शुर न थे 
और न उनमें वैसा अपने राज्य के प्रति बीरोह्लास था। 
रीति-काल वे तो ग़ुलगुली-गिल्मों और सुराही-प्याले के भक्त थे। 
कोई राजा भी ऐसा न था जिसके लिए प्रबन्ध-कांव्य 
लिख! जांता | कैतरि-्गण श्गारिक विल्लासिता में मस्त थे और 'सस्ती 
वाहवांदी चाहते थे। (सतिराम, देव आदि महाकवियों के. सम्बन्ध में 
यह बात लागू नहीं है)। भूषण उस समय के अपवाद होते हुए.भो 
प्रबन्ध-कीव्य नलिख सके | यद्यपि शिवाजी में प्रबन्ध+कावंय के.नायक 
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होने की क्षमता थी तथापि भूषण समय के प्रभाइ में तइ गये और 
उन्होने शुक्तक लिखकर हीं संतोष किया। हे 
आधुनिक काल के प्रारम्भ में हरिश्वन्द्र और उनके अलुयावियरों 
ने मुक्तक को ही अपनाया। हरिश्नन्द्र जी कृष्ण-भक्ति के रंग में रंगे 
हुए थे, उन पर अष्टड्राप के कवियों का पर्याप्त प्रभाव था। 
चर्तमान काल इसके अतिरिक्त उनका ध्यान देश-भक्ति, समात- 
(हरिश्रद्द. सुधार और चाटकों के उत्थान की ओर आकर्षित हो 
और ढिवेदी-युग) गया था। भारतेन्दु-युग में कोई प्रवन्ध-काव्य न लिखा 
जा सका । 
द्विवेदी-युग में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारण आदशेवाद वढ़ा और 
प्राचीन आद्शों की ओर ध्यान गया | शुप्त जी की 'भारत-मारती ने 
सांस्कृतिक जागरण की सेरी वजाई। प्राचीन आदर्श राम और कृष्ण 
के लोकोत्तर पावन चरित्रों में मूत्तिमान थे । उनका स्थायी अज्ञ अग्रेजी 
राज्य का बढ़ता हुआ बुद्धिवाद भी न थो सका | सकत-भाव को बुद्धि- 
बाद के अनुकूल वनाकर गुप्तजी और हरिऔघ जी ने राम तथा कृष्ण 
के चरित्र साकेत” और प्रिय प्रवास में अकित किये। शुप्त जो की 
अपेक्षा उपाध्याय जी के ऊपर बुद्धिबाद का अभाव कुछ अधिक है ! 
हरिऔध जी के कृष्ण कत्तेव्यपरायण लोकनायक ही है किन्तु गुप्तज्ञी 
के राम साज्ञात्‌ ईश्वर हैं-- 
“रास, तुस मानव हो! ईश्वर नहीं हो क्या? 
विश्व सें रमे हुये नहीं सभी कहीं हो क्या? 
तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर उमा करे, 
« तुम ने रसी तो सन तुम में रसा करें।”? 
प्रिय-प्रवास--खड़ी बोली के प्रारम्भिक काल में मुक्तक काव्य का 
ही प्राधान्य था किन्तु उस समय सी मुकक को वह गौरव न सिल सका 
जो कि ग्रायः अवन्ध-काव्य को मिला करता था। खड़ी वोली को इस 
कमी को पहली बार अयोध्यासिंद जी उपाध्याय ने पूरा किया। अतु- 
कान्त संस्कृत-छंदों सें लिखे हुए 'अिय-प्रवास” का सहाकाज्य के रूप से 
स्वागत किया गया। इस मन्थमे करुणा-विध्त्मस्भ-श गार और वात्सल्य 
के वियोग-पक् का प्राघान्य है। भगवान श्रीकृष्ण जाति के लोकश्रिय 
नेता के रूप मे आते हैं। प्राचीन हिन्दी कवियों ने श्रीकृष्ण के विल्ञासी 
और लीज्ामय रूप को ही देखा था किन्तु उपाध्याय जी ने उनके कर्तव्य- 
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परायण और लोक-रक्षक रूप को सामने रक्खा और राधा के चरित्र 
को भी श्रीकृष्ण के अनुरूप लोक-सेवक रूप ही प्रदान, किया। उनका 
वेयक्तिक प्रेम विश्वग्रेम में परिणत होता हुआ दिखाया गया है 

#पाई जाती विविध जितनी वस्तु हैं जो सबों में । 

मैं प्यारे को अमित रँग औ, रूप में देखती हूँ ॥ 

तो में कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी। 

थों है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेस जागा ॥?? 

जिस ज्ञान से उपदेश को बेचारे ऊधो मथुरा से देने आये थे उसमें 
राधा पहले ही से रँगी हुई थीं । वे इतनी कत्तेव्यशीला दिखाई गई हैं 
कि कृष्ण को कत्तेव्य-विमुख करके अपने घर भी लौटना नहीं चाह॒ती-- 

“ब्योरे जीवे, जग-हित करें, गेह चाहे न आते 

उपाध्याय जी ने परम्परागत नवधा भक्ति को भी लोक-सेवा कं ही- 
रूप दे दिया है। इस प्रकार हम 'प्रिय-प्रवास? में राधा-कृष्ण की एक 
नई माँकी देखते हैं। 

'प्रिय-प्रवास' में गिरि-गोबधन-धारण की अलोकिक लीला को बुद्धि- 
वाद की तुष्टि के लिए एक लौकिक रूप दे दिया है। गिरिराज का 
अँगुली पर उठाना वास्तविक रूप में नहीं वरन्‌ लाक्षणिक रूप में स्वी- 
कार किया जाता है-- 

“ज्ख अपार प्रसार, गिरीन्‍्द्र में, 
ब्रज-घराधिप के प्रिय पुत्र का। 
सकल लोक लगे कहने उसे, 
रख लिया है उँगली पर श्याम ने ॥? 

(प्रिय-अवास! का भाव-पक्ष पर्याप्त रूप में पुष्ट है। व्तेमान युग की 
कत्तेव्यपरायणता की माँग के साथ वैयक्तिक विरह-वेदना को जितना 
आश्रय मिल सकता है उसका पूर्णा तिपूर्ण विस्तार है। वात्सल्य की भी 
पावन भाँकी उसमें दिखाई देती है । घटना-क्रम का अभाव तो नहीं है 
किन्तु सगवान कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित घटनाएं स्मृति के रूप में 
ही वर्णित हुई हैं । 'प्रिय-प्रवास” के रह्नमन् पर भगवान स्वयं नहीं 
आये बरन्‌ गोप और गोपियों द्वारा ही विरह-वर्णन के ,मिंषर उनके 
लोकप्रिय चरित्रकां उद्घाटन किया गया है। इसीलिए बहुत से लोग उसे 
मह्ाकाव्य न कहकर एक विरह-काव्य ही कहना पसन्द करते हैं।। पं० 

श्वनाथ असाद मिश्र ने 'प्रिय-पवास! और 'साकेत” दोनों, को ही 
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साहित्य की एक नई विधा (कार्थ काव्य! के अन्तर्गत सवा है । स्मों 
और छंदों की दृष्टि से 'प्रिय-प्रवास! में महाकाव्य का पूर्ण निवाह हुआ 
है। उसमें महाकाब्य के ब्यं विषय भी भायः सभी आ गये हैं। चस्ये 
विषय के अन्तर्गत मराकृतिक चित्रण में वे आचाय केशवदास से ही 
प्रभावित हुए है। उन्होंने देश-काल के विपरीत ब्रज में सभी अच्छे- 
अच्छे वृच्चों की तालिका-सी दे दी हैः-- 

“जंबू , भ्रंच, कदृंब, निंव, फलसा, ज॑वीर, शो, आँवला। 

, कीची, दाढ़िम, नारिकेल, इमिली औ! शिशपा इ'गुदी ॥ 

लारंगी, भ्रमरूद, विर्व, बद्रो, सागौन शालादि भी। 

श्रेणी-वद्ध तमाल, ताल, कदली औः! शात्मली थे खदे ॥” 

लीची,न/रिकेल, सागौन और शाल ये वृक्ष त॒ज में स्वाभाविक रूप 

से नहीं होते | हरिओध जी इस नाम-परिगणुन में उन करीत की कुझ्लों 
को तो भूल दी गये जिनके ऊपर रसिक रसखान “कोटिन कल्नधौत के 
घाम” न्यौछावर करने को तैयार थे। 

'त्रिय-प्रवास! में यद्यपि महाकाव्य के बहुत से लक्षणों का निर्वाह 
हो जाता है तथापि उसका मूल ध्येय विरह-निवेदन होने के कारण 
उसे महाकाव्य की पक्ति में प्रश्ननचिन्ह के साथ ही रक्खा जायगा | 

श्री ह्वारिकाप्रसाद सिश्र जी के किष्णायन/ ते इस युग में कृष्णचरित 
को प्रबन्ध-काव्य के रूप में उपस्थित किया है। उन्होंने कृष्ण भगवान 
के क्रज, मधुर और ह्वारिका के जीवन को एक कथा के तारतम्य में 
आबद्ध करके चरित-तायक के जीवन की अनेकरूपता के दशन कराये 
हैं। मिश्रज़ी ने प्रबन्ध-काव्य की अतिष्ठित भाषा अवधी को ही अप- 
नाया है। पुस्तक सर में दोहा चौपाई और सोरठा छन्दों से काम 
लिया गया है। ये छन्द कथा के प्रवाह को आवश्यक यवि और 
विराम दे देते हैं। इस अन्थ मे भी भावुकता की अपेक्षा क्तेव्य- 
परायण॒ता की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। जज और मथुरा के 
साधुयमय स्थलों में सूर की स्पष्ट छाप है। पहले तो बाल-बर्णन की 
जो सरसता ब्रज भाषा मे आ सकती है वह अवधी में नहीं मिश्र जी 
की अवधी में भी संस्कृत-तत्सकता की ओर अधिक भुकाब है। पूरे 
के चरित को एक स्थान मे रख देने के लिए यह प्रन्थ चिर-स्मरणीय 
रहेगा । 

पारेव--एंम-काव्य की परम्परा को गृप्तजी ने 'साकेत' में पुनर्जी 
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बन प्रदान किया है। 'साकेत' में रामचरित्र के सहारे उर्मिल्ला और 
लक्ष्मण को अधानता दी गई है। ये ही इसके नायक और नायिका 
है। लक्मण से सी अधिक मुख्यता उर्मिला को मिली है। रवि बाबू 
आर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवियों की उर्मिल्ञा-विषयक 
उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया था | इसी कमी को गुप्त जी ने 
पूरा किया । रासचरित्र से संबन्धित सारी कथा में सबसे अधिक त्याग 
उर्मिला का ही था, इस बात को ग॒प्त जी ने सीता जी के मुख से स्पष्ट 
करा दिया है । सीताजी को बनवास में भा राम का सहवास मिला था 
किन्तु वेचारी उर्मिला राजमहल के उस चिर-परिचित प्रेम-पूत बाता- 
चरण में लर्मण के भ्राठ-प्रेम और कतव्यपरायणुता के कारण पति- 
प्रेम से बंचित रही | इसीलिए सीता जी कहती हैं-- 
“आज भाग्य है जो मेरा, 
वह भी न हुआ हा | तेरा ।? 
इस भ्रकार बेचारी उर्मिला पति की भी उपेज्षिता रही और कवियों 
की भी । 
गुप्त जी ने लक्मण और उर्मिला के चरित्र को उभारा अवश्य है 
किन्तु उसके कारण रामचरित्र को गौण नहीं बनाया है। यह गुप्तजी 
का मर्यादावाद परम सराहनीय है । प्राचीन मर्यादा को अज्ञुण्ण रखने 
के लिए ही प्रन्थ का न्ञाम साकेत! रक्खा जिससे कि राम का महत्त्व 
बना रहे। इस नामकरण का एक दूसरा भी कारण है कि इसका 
घटना-क्रम साकेत नगरी मे ही चला है। जो ग्रत्यक्ष रूप से साकेत में 
नहीं घटित हुआ है उसको दूक्षरे रूप से वे साकेत-वासियों के सम्पके 
मे ले आये है। विवाह के पूर्व जनकपुर की कथा को विरह-वर्णन में 
उर्मिला के मुख से कहला दिया है और वचन की घटनाओं को कुछ तो 
हनूमान जी के मुख से कहला दिया है और कुछ बशिष्ट जी हारा 
प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से साकेत वासियों को दिखा दिया गया है 
- ( यह बात अलौकिक अवश्य कही जायगी और अलौकिक के लिए इस 
युग में स्थान नहीं,फिर भी रेडियो और टेलोविजन के युग में ऐसी बातों 
को असस्सव 'कहना ठीक नहीं । अपने-अपने युगके साधन अलग होते 
हैं। आजकल यन्त्र का बल है तो उस समय योग का वल्न था। ) 
३९४ में जो घटनाएँ हुई हैं ये सब साकेत-समाज को उपस्थिति में 
घटी है | 
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-«  गप्तजी ने कथा को परस्पर को स्थिर रखते हुए भी कुछ नई 
उद्भावनाएं की हैं जिनसे कि काव्य का सौष्ठव अधिक बढ़ जाता. 
है। तुलसीदास जी से तो चित्रकूटरथ फैकयी के सम्बन्ध में इतना कह 
कर सन्तोष किया है कि:-- 

'कुदिल रानि पछितानि अधघाई? 
किन्तु गुप्तनी ने उसके पश्चाताप को पूर्णरूपेण मुखरित कर 
दिया है :-- 
चुस-्युग तक चलती रहे कठोर कहानी--- 
रघुकुल से भी थी एक अभागी रानी 7! 
पतित को उठाना ही सच्ची वैष्णबी भावना है। संथरा चित्रण 
में भी युप्तजी ने बड़ी मनोवैज्ञानिक से काम लिया है। तुलसी की 
मंथर की सॉति बह सी उपेक्षा-साथ धारण करती है. किन्तु साथ ही 
फूट का एक ऐसा सब्ल्न बीज बो देती है कि जिसका निवारण कैकयी 
का रास-विषयक स्नेह भी नहीं कर सका। मंथरा कहती है-- 
“भरत से सुत पर भी संदेह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह [” 
युप्त जी की दूसरी उद्भावनाओं मे अयोध्या में रामचन्द्र जी को 
सहायता के लिए एक फौज तैयार कराना है। लद्मण को शक्ति लगने 
की खबर सुनकर भरत और उर्मित्रा का बहीं बैठा रहना कुछ अस्बा- 
भाविक-सा था। तुलसीदास से 'सानस' मे तो नहीं किन्तु गीताबली? 
में इस ओर संकेत किया है। गुप्त जी ने इस कमी को पूर रूप से पूरा 
कर दिया है। अयोध्यावासियों का उत्साह और उनकी तन्सयता लग- 
भग बैसी ही है जैसी कि कृष्ण के महारास में सम्मिलित होने के लिए 
सूर और नन्‍्द॒दास की गोपियों की थी-- 
“थों दी शंख असंझ्य हो गये, लगी न देसी, 
धनन-घनन बज उठी ग़रज तत्तण रण-मेरी। 
कॉप उठा आकाश, चौंककर जगती जागी, 
छिपी शितिज में कहीं, समय निद्रा उद भागी । 
बोले बन में मोर, नगर में डढोले नायर, 
करने लगे तरज्-भह्॒ सौ-सौ रुवर-सागर। 
उठी चुब्ध-सी भ्रह्मा | अयोष्या की नर-सत्ता, 
खज़ग हुआ साकेत पुरी का पत्ता-पत्ता। 
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भय-पिस्मय को शूर-दर्प ने दूर भगाया, 
किसने सोता हुआ थहाँका सर्प जगाया। 
प्रिया-करठ से छूट-सुभट-कर शरस्त्रों पर थे, 
त्रस्त-बधू जन-हस्त स्रस्त-से वस्त्रों पर थे। 
प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया, 
अन्त में वशिष्ट जी ने योग-बल्ल से युद्ध भूमि में राम की विजय 
दिखाकर इस आवश्यकता का निवारण फर दिया था। हे 
साकेत में भरत का चरित्र पूर्ण निखार में आया है। उस पर गीता- 
बली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। फहीं-कहीं लद््मण का चरित्र 
आवश्कयता से अधिक उद्धत हो गया है । भरत के सम्बन्ध में वे राम 
के शासन को भी मानने को तैयार नहीं होते :--- 
“उनको इस शर का लक्ष चुन'गा क्षण में, 
प्रतिषेध आपका भी न सुन्ृगा रख में ।” 
किन्तु उनकी इस उद्धत्तता में भी राम के प्रति भक्ति-भावना की 
पराकाष्टा दिखाई देती है। आपका भी? इन शब्दों में राम के शासना- 
धिकार की स्वीकृति है । 
रामचन्द्र जी का चरित्र कत्तेव्यपरायण होते हुए भी शुष्क और 
नीरस नहीं है। चित्रकूट में गुप्त जी ने खीता के पारिधारिक जीवन के 
सहवास-सुख (]07 ० [०७॥०ए०४०) की अच्छी माँकी दिखाई है। 
गुप्तजी और गोस्वामी जी के 'मसानस? के राम में एक और भी अन्तर 
है। तुज्लसी के राम मनुष्य-रूप में भी ब्रह्म हैं और गुप्त जी के राम ब्रह्म 
होते हुए भी भनुष्य हैं। 'साकेत? में सीता से वार्तालाप करते हुए 
रामचन्द्र जी अपने ईश्वरीत्व की भावना को ग्काश में लाते हैं :--- 
“अथवा आकर्षण पुण्यभूसि का ऐसा, 
अवतरित हुआ में, आप उच्च कल जैसा। 
। जो नाम सात्र ही स्सरण सदीय करेंगे, 
वे भी भवसागर बिना प्रयासः तरेंगे ॥7 
किन्तु गुप्तजी तुरन्त ही उनको देवत्व के उच्च शिखर से उत्तार कर 
मानवता की भाव-भूमि पर ले आते हैं और उनसे कहलाते हैं :-- 
। पर जो मैरा गुण कमे स्वभाव घरंगे । 
/ वै भौरों को भी दार पार उतरेंगे ॥? - 
धाकेतः में।भारतीय संस्कृति और पारिवारिक जीवन की भावना 
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पूर्णूपेण परिपुष्ट हुई है। जेसा महाकव्य के लक्षणों के प्रसंग में बत- 
लाया गया है इसके तायक भी आर्या का आदशे बताने ही आये थे, 
सुर-काय-साधना के लिए नहीं | * 

'साकेत” का मूल उद्दे श्य तो उर्मि्ञा-विषयक उपेक्षा को ही दूर 
करना है किन्तु उसमें असंगवश यत्र-तत्र गांधीवाद के सरल जीवन, हाथ 
की कताई-बुनाई और बिनत विद्रोह आदि के सिद्धान्तों का मी समावेश 
होगया है। राजा को प्रज्ञा द्वारा चुने ज्ञेने की बात आधुनिक प्रजा- 
तन्त्रवाद की प्रतिध्वनि है। उस समय के आदरशों राजा-अजा के प्रति- 
निधि अवश्य होते थे किन्तु उनमे चुनाव के विपरीत बंशालुक्रम की 
परम्परा थी। ये विचार काले-दूषण ( &9०77०7»7 ) के अन्तर्गत 
अबश्य आयँगे। गुप्तजी के पक्त में इतना ही कहा जा सकता है कि वे 
समय के प्रभाव से नहीं बच सके और उनके हृदय की भावनाएँ देश 
काल के बन्धनों को तोड़कर मंकरित हो उठी है । 

साकेत की प्रबंधात्मकता के संबन्ध मे कुछ बिद्वानों को सन्देह 
है। यह बात माननी पढ़ेगी कि उर्मिला के अत्यधिक विरह-बर्णन के 
कारण साकेत की घटना-प्रवाह कुछ कुर्ठित-सा हो गया है। 'प्रिय- 
प्रवास! की भाँति 'साकेत' मे सी बहुत-सा घटना-क्रम स्मृति के रूप से 
आया है किन्तु घटनाओं का प्रत्यक्ष वर्णन भी प्रिय-प्रवासः की अपेक्षा 
इसमे अधिक है। कथा के प्रवाह बर्ण॑नों के सौष्ठथ और सॉस्कृतिक 
पक्षु की प्रबल्ता के कारण 'साक्रेत! प्रवन्ध-काव्य के आदर्श के अधिक 
निकट आती है। 

वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण यह युग-मुक्तक गीतों का है। 
इनका अभाव 'साकेत? पर भी पड़ा | उसमे यत्र-तत्र जैसे--'निज सीध 
सदन में उटज पिठा ने छाया, मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाव! आदि 
बढ़े सुन्दर गीत भी आये हैं किन्तु उर्मिला के वे विरहोद्गार अबंध 
के विशाल प्रासाद में नगीने से जड़े हुए हैं। 

गुप्त जी पर दूसरा आज्षेप यह है कि प्रथम सर्ग में उमित्ा- 
लक्ष्मण का भ्रेमा्ञाप अश्लीलता के वज्य तट को स्पर्श कर गया है । 
इंस संबंध से इतना ही कहना आवश्यक है कि उर्मित्ञा के त्याग और 
विरह-बेदना की विषमता दिखलाने के लिए तुलना मे संयोग का सुख 
बच हि । का लक्ष्मण आरंभ से ही त्रती और उदासीन 
दोते तो न उनके और न उमिला के त्याग का ही इतता महत्त्व होता। 


+ा 
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तुलसीदास जीकी-सा सर्यादा तो गुप्तजी राम के चित्रण में सी नहीं 
पालन कर सके किन्तु राम को मनुष्य रूप सें दिखाकर उन्होंने उनके 
लोकोत्तर चरित्रों को हमारे लिए भी शक्य और सस्भव बना दिया हे। 

कामायनी--आधुसिक थुग की बृहतत्रयी से तीसरा महाकाव्य 
'कामायतीः है। 'कामायनी? में भी जायसो के पद्मावत की-सी रूपक 
और कथानक के सस्मिश्रण की प्रवृत्ति है । वास्तव में वह कथात्मक 
प्रन्थ की अपेक्षा विचारात्मक ग्रन्थ अधिक है, फिर भी उसमें कथा के 
साथ बिचारों का सुन्दर समन्वय हुआ है | इसमें प्रसह्ृबश चिन्ता, 
श्रद्धा, बुद्धि, लज्जा, काम, ईष्यां आदि मनोवृत्तियों का सुन्दर चित्रण 
किया गया है । असाद जी प्राचीनता के उपसक थे। वे प्राचीनता को 
उस सीसा तक ले गये हैं जहां कि कल्पना के भी पैर- लड़खड़ाने लग 
जाते हैं। 'कामायनी? का कथानक आदिकाल धूमिल बैदिक उपाख्यानों 
से लिया गया है। महाप्रलय में देव-सृष्टि का निर्बाधित मधुमय हास- 
विल्ञास का अन्त हो जाता है, केवल अकेले मनु बच रहते हैं। चिता- 
कातर एकाकी होकर वे घबड़ा उठते हैं, उसी समय काम-गोत्रजा कामा- 
यनी' से उनका परिचय और फिर परिणय हो जाता है। मानवोय 
संस्कारों और संस्कृति का नये सिरे से सृष्टि होती है परन्तु महाराज 
मनु आचीन देव संस्कारों को मुला न सके, वे पशु-बलि करते हैं। इसी 
से श्रद्धा' और मनु! के मन-मुटाव की जड़ जम जाती है ( प्रसाद जी 
ने करुणालय आदि अपने नाटकों में पशुत्बलि का घोर विरोध किया 
है )। 'अ्रद्धा' गर्भवती हो जाती है और वह अपनी भावी सन्तान 
की चिन्ता करने लगती है । मनु के हृदय में इससे भो ईष्या उत्पन्न 
होती है क्‍योंकि वे अविभाजित ग्रेम चाहते थे । मनु श्रद्धा को छोड़कर 
चले जाते हैं। सारस्वत देश में पहुँचकऋर उसकी यानी 'इड़ाः से जो 
देवताओं की बहन थी और (बुद्धि? की प्रतीक थी, भेंट होती है। वहाँ 
भनु रहने लगते हैं और एक नयी यन्त्रमयी संस्कृति को जन्म देते हैं । 
जब वे सारस्वत देश की रानी 'इड़ा? को भी अपनी काम-बासना का 
विपय बनाने लगते हैं तो 'इड़ाः की प्रजा मनु के प्रति विद्रोह कर 
उठती है और मनु आहत हो जाते हैं। 

श्रद्धा! को स्वप्न में यह सब वृत्त ज्ञान हो जाता है और वह 
अपने पुत्र 'मानव” के खाथ मनु की खोज में 'इड़ा? के देश में पहुँच 
जाती है | वहाँ से श्रद्धा” मनु को साथ लेकर तथा, मार्ग में मानव 
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को “इड्? के हाथ सॉपकर, कैलाश की ओर चली जाती है। कैलाश- 
प्रदेश मे ज्ञान, इच्छा और क्रिया के स्वर्ण, रजत और लौहमय तीन 
विन्दुओं को प्रथक दिल्लाकर अपनी स्मिति-रेखा से उन्हे एक कर 
देती है तथा त्रिपुर-दाह के कथानक को रूपक में सार्थक करती हुई 
तीनों के समन्वय का उपदेश देती है। कामायनी” की यह समनन्‍्व॒य- 
भावना भारतीय संस्कृति का एक प्रधान अछ्ष है। इसमें शैव दशेन 
की समरसता के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुआ है। 'कामायनी? भी 
गाँधीवाद के प्रभाव से खाली नहीं है, उसमें भी यान्त्रिक सम्यता 
का विरोध हुआ है .-- 
अ्रकृृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी ! 
शोधण कर जीवनी बना दी जजर मीनी,? 
कामायनी? के जो आलोचक कहते हैं कि प्रसाद जो ने 'श्रद्धा! को 
ऊँचा उठाकर बुद्धिवाद के विरुद्ध हृदयवाद का पक्ष लिया है उसमें 
इतना ही सत्य हे कि मनु को श्रद्धा द्वारा अन्तिम रहस्य के दर्शन होते 
हैं| यह बात किसी अंश में सत्य सी है क्योंकि तत्त्व-दर्शन में जहाँ 
बुद्धि पीछे रह जाती है वहाँ श्रद्धा और प्रातिम ज्ञान ([7770/) द्वारा 
रहस्य का उद्धाटन हो जाता है किन्तु प्रसाद जी ने तक और बुद्धि की 
उपेक्षा नहीं की है। वे समन्‍्वयवादी थे “श्रद्धा” ने मानव? को 'इड़ा! 
के हाथ इसलिए सोंपा था कि बुद्धि! और 'श्रद्धा' का समन्वय हो 
जाय। 'मानव' को 'इड़” के साथ रहने का आदेश देते हुए 'कामायनी 
कहती है;--- 
हि सौस्य ! इडा का श॒चि दुलार,- ल्‍ 
हर लेगा तेरा व्यथा-भार; 
घह तकभयी तू श्रद्धामय, 
तू सननशील कर कमे अभय ।! 
कामायनी में प्रकृति के और उम्र रूप दोनों के ही चित्रण मिलते 
हैं। सौन्य चित्रणों में छायावादी शिल्प-विधान का प्रभाव है और 
कहीं-कहीं रहस्यवाद की भी भलक मिल जाती है | 
महानोल इस परम व्योम में 
अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
भह, नद्ज्न और विद्यु त्कण 
किसका करने से संघान।ः 
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'कामायनी? के प्रति यह एक आज्ञेप भी है कि उसमें मनु का चरित्र 
गिरा दिया है। यह युग नारी के प्राधान्य का अवश्य है किन्तु एक 
के चरित्र को उठाने के लिए दूसरे के चरित को गिरा देना न्‍्याय-संगत 
नहीं जँचता । 'कामायती' को देखकर यही कहा जा सकता है'कि यह 
नायिका-अधान काव्य है। जिस कार कानूतमें' [720000०8 876 रहता 
है उसी प्रकार साहित्य में भी नायक में नायिका भी शामिल सममता 
चाहिए । आध्यात्मिक अथे में यदि श्रद्धा को ईश्वर माना जाय तो मनु 
का मानव-दुर्बलताओं से पूर्ण चरित आश्वयेजन # नहीं रहेगा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि रूपक के निवाह के लिए मनु के आदिम पुरुष और 
. सभ्यता के प्रवतेक होने के चिरप्रतिष्ठित गौरव का बलिदान किया 

गया है। जायसी में भी कहीं-कहीं रूपक के निवाह के लिए कथा 
में लोकिक सम्बन्धों का पूर्णतया पालन नहीं हो सका है। पद्मावत में 
रतनसेन के, तोते द्वारा पद्मावती के रूप बर्णुन-सात्र से, उस पर भुग्ध 
होकर विरह-विहल हो जाने की बात को शुक्त्त जी ने अस्वाभाविक 
बतलाया है । उन्होंने यह भी कहा है कि यह सच्चा श्रेस नहीं वरन्‌ 
मोह है । इस प्रकार शाब्दिक बणुन-मात्र को सुनकर विरह-व्याकुल 
होना किसी अंश में अरबाभाविक अवश्य है किन्तु इसमें रूपक का 
निर्वाह ठीक बैठ जाता है। तोता को गरु माना, गुरु के उपदेश-ःमात्र 
से साधक को भगवान में आसक्ति हो जाती है और वह विरह से 
व्याकुल्न हो जाता है। नागमती रत्नसेन की विवाहिता पत्नी है फिर 
भी आध्यात्मिक पक्ष में उसको दुनिया का धन्धा कहा गया है। यहाँ 
पर जो बात अग्रस्तुत विधान में ठीक जाती है वह भ्रस्तुत में अनुचित 
सी अतीत होती है । 

साकेव-संत--जिस प्रकार गप्त जी ने अपने 'साकेत” में लक््मण 
ओर उर्मिला के चरित को प्रधानता दी है उसी प्रकार पण्डित बलदेव 
असांद मिश्र ने अपने 'साकेत-संत” में भरत जी के चरित को महत्ता 
प्रदीन की है। सरत जी तुलसी के मानस में यथोचितम महा आ्राप्त 
कर चुके थे। गोस्वामी जी ने उनको 'भाइप भगति' का आदरों , मानते 
हुए राजमद से अछूता बतलाया है 

नरतहिं होह न राजमद, विधि-हरि-हर पद पाह । 
कबहुँकि 'कॉजी सीकरनि, छीर-सिन्धु बिनसाई ॥ 
फिर भी भरत जी का इतना महत्त्व है कि वे स्वतन्त्र काव्य का 
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थिषय बन सक्षते हैं। प्राप्त किया हुआ राज्य ठुकरा कर उन्होंने 
भारतोय-मर्थादा का सजीव उदाहरण उपस्थित किया था। मिश्रजी से 
इन्हीं के पावन चरित को अपनाया है। इस पुस्तक की विशेषता यही 
है कि इसमें कवि अपने चरित-नायक के हमेशा साथ रहा है | इसी 
कारण इसमे मंथरा'की कथा नहीं आई है। केवल इतना ही कह द्या 
गया कि चलते समय भरत के मामा युधाजित मंथरा को इशारा दे 
आये थे कि वह कैकेयी ओर भरत का हित सम्हाले रहे। इसका 
युधाजित ने पीछे से उल्लेख: भी किया है :--' 
“हि धन्य मथरा हो बह, 
यद्यपि दासों की दारा। 
जो समझ गई सब बातें, पु 
पाकर, बस एक इशारा 


' इस प्न्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भरतजी युधाजित के _ 
विशेष आम्रह पर ही केकय देश गये थे। जीत मामा की हुई विशेष'- 
इससे दशरथजी दोषभुक्त हो जाते है और मंथरा को 'भरत से सुत 
पर भी सन्देह” कहने की भी गुडजाइश नहीं रह जाती है। मिश्रजी ने और 
भी कई नई उद्भावनाएं की हैं। उन्होंने राम-मिलन के अर्थ भरत के 
बन से राजसी ठाठ-बाट से युक्त होकर जाने का भी कारण बता दिया 
है और लद्टमण की इस शंका के लिए स्थान नहीं रकक्‍्खा कि वे निहेन्द, 
शासनाधिकार प्राप्त करने के लिए राम पर आक्रमण करने आये हैं:-- 

भ्रूप के अभिषेक के सब साज लो, 

तीर्थ के जल और परचन ताज लो। 

छुत्र चेंचर गजादि वाहन संग हों, 

चक्रचती के सभी वे रंग हों॥ 

साथ सेना हो कि न्ृप को मान दे, 

साथ हो झुनि मण्डली कि विधान दे। 

साथ परिजन हो कि सेवा-सार लें, 

हा साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार ले! 
इस पद्य॑-भाग में पवन! के साथ 'ताज? शब्द अवश्य खटकता है। 
मिश्रजी ने भरत के आगमन की सूचना राम को कोलों द्वारा दिला 

दी है और लक्षमणजी के रोष के लिए गुष्ज्जाइश नहीं रक्‍खी है। राम 
और भरत को बृहत्‌ सभा में एकजित करने से पूषे उन्हें राम से एकान्त 
में मिला दिया है जिससे कि वे अपने सब उद्देश्य सरत को बतलादें | 


११६ काव्य के रूप 


इस ग्रन्थ में भारत को अखरडं सांस्कृतिक एकता और उसके संरक्षण 
की पुकार है जो देश के विभाजन-सस्बन्धी समस्याओं की प्रतिध्वनि 
कही जा सकती हैं:-- 
दुर्चिण तो में देखूंगा ही, 
पर उत्तर पर आऑँच न आये । 
करो व्यवस्था भरत ! कि मणि 
की जगह विदेशी कांच न आवे। 
कहा जनक ने “पूर्व दिशा में, 
स्थिर है अपनी आश्र-पताका | 
' केकेयी ने कहला भेजा, 
में साधुंगी पश्चिम नाका ॥! 
प्रन्थकार एकराष्ट्रता का आदर्श शत्रु की भौतिक पराजय और 
दासता के आधार पर नहीं चाहता है वरन्‌ बह हृदय से हृदय की 
जीत का समर्थक है। शत्रु पर नेतिकता और सदुव्यवहार द्वारा 
विजय प्राप्त करना गांधीवादी हृदय-परिचर्तेन का सिद्धान्त है।-- 
बनेंगे दक्षिण उत्तर शुक, 
उरों का जब हो उर से सेल |! 
इसी भावना के अनुकूल कवि एक आदशे समाज का चित्रण 
करता है। साम्राज्य अपने अंगों की संस्कृति को नष्ट करके जीवित नहीं 
रह सकता बरन्‌ उसके संरक्षण से ही राज्य की सम्पन्तता है;--- 
हे सभी निज संस्कृति के अनुकूल, 
एक हो रच राष्ट्र - उत्थान । 
इसलिये नहीं कि करें सशक्त, 
मिबंलों को अपने में लीन-- 
इसलिये कि हों विश्व-दित-हैतु, 
सम्लुन्नित-प५ पर सब स्वाधीन ॥! 
भरत जी की महत्ता दिखाना इस पुस्तक का उद्देश्य है ही किन्तु 
साथ में माण्डवी भी उपेक्षित नहीं रही है। उसके तप और त्याग 
की बड़ी सुन्दर झाँकी दिखाई गई है, देखिए-- 
पवेकसी प्रभा अभाकर की है, 
पर न कमलिनी मोद मनाये ! 
था बसंदव आँखों के आगे, 
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पर कौलित द्वी पिक का स्वर था । 
अहह ! माण्डवी को तो आहो 
का भरना भी वर्जिततर था !! 
जो है दूर उसकी आशा 
रख कर मन सममाया जाये, 
समझ सराहू मैं उस मन की 
पास रहे पर पास न आये ।! 
“पास रहे पर पास न आाग्रे--मे माएडबी की विरह-व्यथा उमिला 
की व्यथा से अधिक बढ़ जाती है। 
यद्यपि यह ग्रन्थ विचार-प्रधान है और इध कारण इनमे भावुकता 
तथा कवित्व की अपेक्षाकृति कमी दिखाई देती है तथापि ऊपर-के-से 
स्थल इसे भावुकता-शून्य होने के दोष से बचाये रखते हैं। 
बतंभान बुद्धिवादी युग के महाकाव्यों मे विचारात्मकता को अधिक 
आश्रय मित्रा है। कथानक विचार-बेली का आश्रय-स्थान-मांत्र बन 
जाता है। दिनकर जी कुरुक्षेत्र” नामक काव्य में प्राचीन 
कुरुचेत्र, फथानक के सहारे युद्ध की अनिवायता पर विचार करते 
हुए पुराने चोले में एक नई आत्मा का भवेश कराते हैं। 
इस काव्य से अहिसा का महत्त्व अवश्य स्वीकार किया गया है किन्तु 
साथ ही यह बताया गया है कि वह तस्री सफल बन सकती है जब 
संसार उसके योग्य बन जाय (तब तो शायद अहिंसा के प्रयोग की 
भी आवश्यकता न रहेगी ) किन्तु जब तक संसार में मद-सात्सये 
और हिंसाधृत्ति है तव तक युद्ध का अस्तित्व सार्थक रहेगा । 
थुद्ध को तुम निनन्‍्ध कहते हो, मगर 
जब तलक हैं उठ रहीं विनगारियाँ 
मिन्न स्वार्थों के कुलिप्ट-मंघव॑ की, 
युद्ध तब तक विश्व मे अनिवाय है।! 
लेखक का विश्वास है कि समविभाजन के साम्यवादी आधार 
पर ही शान्ति की स्थापना हो सकती है | 
शान्ति नहीं तब तक जब तक 
सुख-साग न नर का सम हो, 
नहीं किसी को बहुत अधिक हो 
नहीं किसी को कम हो 70 


श्श्प काव्य के रूप 


वर्तमान युग में और भी महाकाव्य लिखे गये हैं। रघुवंश के 
अनुकरण में लिखा हुआ श्री हरदयाल सिंह का देत्यवंश त्रजभाषा से 
लिखा गया है। उसमे सी कई राजाओं के चरित हैं। यद्यपि दैत्यों 
में भी महाद और बलि जैसे उदारचरित वाले राजा हुए हैं तथापि 
देत्यवंश को भहाकाव्य का विषय बनाना इस युग की स्वातन्द्रय 
प्रवृत्ति का द्योतक है 

इस गुण के महाकाव्य पर श्रधिकांश में गाँधीवादी प्रभाव है। 
वेदेही-वनवास मे भी गांधी जी का शान्तिवादी स्वर अखरित हो 
रहा है। यह सब वर्तमान युद्धों की विनाश अवृत्तियों की अतिक्रिया 
है। इनमें सरल जीवन की भी पुकार है। आजकल के महाकाव्यों के 
नायक ही लोक प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष ही है किन्तु उनका प्रति- 
मानवी रूप विल्लीन होगया है । इन पर बतंभान बुद्धिवाद का अधिक 
प्रभाव है। प्रकथन ( ए०४७४०॥ ) के साथ इन महाकाव्यों में प्रगीत 
तत्व भी है। यह युग का प्रभाव है| 


खण्डकाव्य 


खण्डकांव्य में प्रबन्धकाव्य-का-सा तारतम्य तो रहता है. किंतु 
महाकाव्य की उपेक्षा उसका क्षेत्र सीसित होता है। उसमें जीवन की 
बह अनेक रूपता नहीं रहती जो कि महाकाव्य में होती है। उसमें 
कहानी और एकाड्डी की भाँति एक ही प्रधान घटना के लिए सामग्री 
जुटाई जाती है | साहित्य-दपंणकार खंडकाव्य की व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं '-- 

'खण्डकाब्यं भवेत्काव्यस्थेकदेशानुसारि चा 

अथात्‌ खरडकाव्य के एक देश या अंश का आजकल की भाषा 
में एक प्रधान घटना का अनुसरण करता है, जैसे--मेघदूत । 

हिन्दी में सुदामा-चरितः,जयद्रथ-वध','पंचवटी',“अनघ खंडकाव्यः 
के अच्छे उदाहरण हैं। अँग्रेजी में टेनीसन की 'एनक आन? को इसी 
प्रकार की कविता कहेंगे। आँग्रेजी मे खण्डकाव्य के लिए कोई विशेष 
नाम नहीं है। वह प्रकथनात्मक काव्य ( 'पक्धापध्षाए० 90०09 ) के 
अन्तर्गत आता है । महाकाव्य के छोटे-छोटे कथानक को एपीसोड 
(/9//5०१७) कहते हैं, जेसे अंग्रेजों में 'सुहराब-रुस्तम” की कथा जो 
फारसी शाहनामे से छी गई है । 


खण्डकाव्य ५१६ 


हिन्दी में प्राचोनकाल में और आधुनिक काल में भी बहुत से 
खरडकांव्य लिखे गये हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 'जानकी-मंगल” 
'पावती-मंगल,नहछू! जटमल की गोराबादल की कथा?, नरोत्तमदांस 
का घुदामा-चरित', गुप्त जी का 'अनघ?, जयद्रथ-बध', नहुष', काबा 
ओर कब्नल्ा र॒त्नाकर जी का गंगावतरण?, 'उद्धव-शतक', नन्‍्ददास 
की 'रासपद्चाभ्यायी 'अमर-गीत” तथा हरिश्चन्द्र, जैसे ऐतिहासिक और 
पौराणिक आख्यानों पर लिखे हुए खण्ड-काव्ये हैं। इन मे इतिहास 
पुराण और जनश्रति की आधार-भूमि पर रंगीन चित्र रचे गये हैं। 
राम नरेश त्रिपाठी के 'पथिका, मिलन, 'स्वप्त), सियारामशरण जी 
गुप्त का 'उन्मुक्त' कवि-कल्पना असूत आख्यान हैं। इन से से कुछ, 
जैसे तुलसीदास जी के 'जानकी-मंगल?, 'पारवतती-मंगल” और 'रामलला 
नहछू? आदि गेय भी हैं। 

विशेष 


श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्रने महाकाउय और खरडकाव्य के बीच 
की एक विधा एकार्थ काव्य के नाम से मानी है और प्रिय-प्रवास, 
साकेत, कामायनी और वेदेही-वनवास को इसके अन्तर्गत रखा है। 
उनका कथन है कि महा-काव्य में कथा-अवाह” विविध भंगिमाओं के 
साथ मोड़ लेता आगे बढ़ता है किन्तु एकार्थ काव्य मे कथा-प्रवाह के 
मोड़ कम होते हैं । कम और ज्यादह ये सापेक्ष शब्द हैं । कामायली के 
कथा-अवाह में काफी सोड़ और कथा-विस्तार हैं। कामायनी और 
साकेत में महाकाव्य के चारों तत्त्व सानुबन्ध कथा, वस्तु वर्णन, भाव- 
व्यक्षना और संवाद पर्याप्त मात्रा से मौजूद हैं। हाँ । साकेत में भाव- 
व्यज्ञना का कुछ आधिक्य अवश्य है किन्तु दोष सब में होते हैं। 
भावों की उद्ात्तता, वर्णनों की विशालता और रस-सच्ार में साकेत, 
कामायनी, वेदेही-वनवास अपना विशेष स्थान रखते हैं और उनको 
महा-काव्य का पद न देना इस युग के साथ अन्याय है। 


श्रव्यकाव्य (पद्य) 


» फेक काव्य 

मुक्तक कीव्य तारतम्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण ( मुक्तेन 
मुक्तकम्‌ ) मुक्तक कहलाता है और उसका भ्रत्येक पद स्व॒तःपूर्ण होता 
है। मुक्तकों मे भी ऋ्रमनयास हो सकता है, जेसा कि गोस्वामी जी की 
गीतावली मे या सूर-सागर के पढों में है किन्तु उनके पद एक दूसरे 
की अपेत्षा नहीं रखते, बे स्वतःपूर्ण है। मुक्तकों का विभाजन हमने 
पाठ्य और गेय रूप में किया है किन्तु इन दोनों के बीच की रेखा बड़ी 
सुक्षम और अस्थिर है। पाठ्य सामग्री भी गेय हो जाती है किन्तु कुछ 
पद या छन्द ऐसे होते है जो विशेष रूप से गेय होते हैं। गेय और 
पाठ्य, यह बात तो ऊपरी आकार से सम्बन्ध रखती है किन्तु अब यह्‌ 
भेद कुछ-कुछ विषयी प्रधानता और विषय-प्रधानता में परिणत हो गया 
है । गेय में निजी भावातिरेक की मात्रा छुंछ अधिक रहती है और - 
पाठ्य में कवि बात को एक निरपेक्ष द्रष्टा या चकील के रूप में कहता 
है। पाठ्य मुक्तक आरय' सूक्तियों के रूप में आते हैं। ऐसे मुक्तक प्राथः 
नीति-विषयक, श(गार-विषयक, वीरता-विषयक होते हैं। नीति के 
मुक्तकों में सबसे अधिक विषय-अधानता रहती है। गोस्वामी जी की 
दोहावती, कबीर, रहीम, वुन्द 'आदि के दोहे भक्ति और नीति के पाठ्य 
मुक्तकों के अच्छे उदाहरण हैं। गिरधर की कुण्डलियाँ और दीनद्याल 
शरि की अन्योक्तियाँ भी इसी कोटि में जायँगी। हाॉलसप्तशतीः, 
पबिहारी-सतसई', 'दुलारे-दोहावत्ीः श्र गारपरक मुक्तकों के अच्छे 
उदाहरण हैं ( यद्यपि इसमें और विषय भी हैं )। वियोगीहरि की 
'वीर-ससई' में चीर रस के दोहे हैं । 

इनके अतिरिक्त बहुत सी कविताएँ जो स्फुट रूप से निकलती है 
मुक्तक की ही कोटि में आती है। 

साहित्य-दर्पणशकार ने दो-दो, तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच 
मुक्तकों के समूहों को मशः युम्मक, संदानितक, कलापक और कुलक 
नाम दिया है। 


_प्रगीतकाब्य--व्याख्या १२१ 
प्रगीतकाव्य 


इस प्रगीतकाव्य, गीठकाव्य या गीतिकाव्य को हम गेय मुक्तक 
कहेंगे। अँग्ेजी से इसे लिरिक (।,ए7०) कहते हैं। लिरिक शब्द का 
सम्बन्ध बीणा की सॉति के (],97र०ेनामक वाद्य यन्त्र से 
च्या्या है। इसीलिए कुछ लोगों ने 'लिरिकः का अनुवाद विशिक! 
किया है। वैशिक शब्द पुराना है किन्तु इसका प्रगीत- 
काव्य से कोई सम्बन्ध न था। बैशिक एक प्रकार के चित्रों की 
संज्राथी | 
चैंणिक या लिरिक शब्द का मूल अथ तो बीणा से सम्बन्ध रखने 
वाल है किल्तु प्रायः गेय पदों मे भावातिरेक और निजीपन अधिक 
रहता था, इसलिए निजी सावातिरेक का भाधोन्‍्य इस विद्या का मूल 
तत्व हो गया है. संगीत तो अंगीत-काव्य के नाम से लगा हुआ है। 
शरीर रूप से यह उसका वाहरी आकार तथा भावातिरेक का स्व॒भाविक 
साध्यम है। भावातिरेक के लिए वहाव चाहिए, वह साधारण पद्म में 
रुक सा जाता है किन्तु गीत-लहरी में तरंगित होकर बह उठता हैं। 
संगीत यदि उसका शरीर है तो निजी भावातिरेक उसकी आत्मा है । 
यह भावातिरेक सुख-दु.ख दोनों का ही हो सकता है । सुख और दुःख 
की गीतसथ अभिव्यक्ति जीवन को एक प्रकार का संतुलन प्रदान 
करती है। भावावेग के अवरुद्ध, जल को बॉधने के लिए मानव-शरीर 
बड़ा दुबेल है। हमारे साधारण आचेग भी अश्रु, कम्प, हास, रोमाद्व, 
अमंग आदि द्वारा सस्तिष्क की चहरदीवारी से बंद न रहकर अपनी 
भऋलक दिखा जाते हैं, फिर तीत्र आवेगों का तो कहना ही क्‍या ? वे 
भाषा के साध्यस से प्रवाहित होने लगते हैं.। गीत द्वारा हए के विस्तार 
ओर आत्मा के उल्लास के लिए पंख-से मिल बाते हैं और भावों को 
एके विशेष पवहमानता प्रांप्ते हो जाती है। दुःख के गीत अपनी 
अभिव्यक्ति में प्रतिध्वनित हो सहानुभूति का कास देते हैं । गीतकाज्य 
में भो कवि अपने व्यक्तित्व से ऊँचा उठता है किन्तु उसमें कवि का 
निजी व्यक्तित्व उसके साधारणीकृत कवि के व्यक्तित्व को स्पर्श किये 
रहता है और उसको बल प्रदान करता है। 
पगीत-काव्य सें कवि जो कुछ कहता है अपने निज्ञी दृष्टिकोण से 
कहता है। उसमे निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। यह 


श्य्र्‌ काव्य के रूप 


रामात्मकता आत्म-निवेदन के रूप में प्रकट होती है । रागात्मकता में 
तीघ्रता बनाये रखने के लिए उसका अपेन्ताकृत छोटा होमा आवश्यक 
है | आकार की इस संज्षिप्तता के साथ भाव की एकता और अन्विति 
लगी रहती है। छोटेपन की साथकता भाव की अन्विति में है। मीत- 
काव्य में विविधता रहती है किन्तु वह प्रायः ऐक ही केन्द्रीय भाव की 
पुष्टि के लिए होती है। वह केन्द्रीय साव प्राय टेक या स्थायी से रहता 
है और वह बार-बार दुहराया जाता है । इस प्रकार प्रभाव घनीभूत 
होता रहता है और भाव की अन्विति भी होती जाती है । संक्षेप में, 
प्रगीतकाव्य के तल इस प्रकार है--संगीतात्मकता, और उसके अनुकूल 
सरस प्रवाहमयी कोमलकान्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो ग्रय। 
आत्मनिषेदन के रूप में प्रगट होती है), संज्षिप्तता और भाव की एकता | 
यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक अन्तः्ग्रेरित (59078: 
760४४) होता है और इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रियता 
का अभाव रहता है | 
प्रगीतकाव्य के कई रूप हो सकते है (सबैये आदि भी गेय हें) 
किन्तु गीत इसका मुख्य रूप है । श्रीमती महादेवी वर्मा ने जिनका 
स्थान आजकल के गीतकाव्य लिखने वालों में बहुत ऊँचा है, गीत 
की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
साक्षारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीत्र ुख-दुःखात्मक अनुभूति 
का वह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। 
अलुभूति की वीज्र बनाये रखने तथा उसको दूसरों तक पहुँचाने के 
लिए भाव की अभिव्यक्ति पर थोड़ा संयस भी आवश्यक हो जाता है। 
जल बँघी हुईं नाली में ही गति के साथ बह सकता है । यह नियन्त्रण 
और संयम बाहर से नहीं वरन्‌ स्वयं ही ग्राप्त हो जाता है । 
गीत या प्रगीतकाव्य के लिए यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि 
जब उसमें रागात्मक आत्मनिवेदन एक आवश्यक तत्व है तब गीतावली 
के या सूर-सागर के कथा-सम्बन्धी पदों का क्‍या स्थान 
गीत और है ? क्‍या वे प्रगीत-काव्य की संज्ञा से बाहर हो जाते हैं! 
इतिवृत्त. जहाँ पर भक्त अपने निजी उल्लास के साथ अपने इशष्टदेव 
की लीला का चरण्णन करता है वहाँ उसमें रागात्मक आत्म-निवेदन 
आ ही जाता है। सूर और तुलसी के पदाँ में यह रागात्मक निजीपन 
पूर्ण रूप मे पाया जाता है। सूर तो पद के अन्त में सूर के प्रभु! या 


प्रभोतकाव्य--लोकगीत श्र्३े 


'सूर के ठाकुर कहकर निजी सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। श्रीमती 
महादेवी वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि “मिट्टी के भरे पात्र 
में जेसे रलकण ही अपने भोतर पानी के लिए जगह बना देते है वैसे 
ही यथार्थ के लिए भाव में ऐसी स्वाभाविक स्थिति चाहिए जो भाव 
ही से मित्र सके । इससे अधिक इतिवृत्त गीत में नहीं समा पाता ।? 
इसीलिए गीतकार को बहुत-सी बातें छोड़ देनी पढ़ती हैं। रौह्, 
भयानक, वीभत्स रस गीत-काव्य के कोसक्ष हाद ( 5907 ) के 
कारण त्याज्य हो जाते हैँं। इसी कारण तुलसीदास जी की गीतावल्ली 
में युद्ध का वर्णन नहीं है। 

गीत लोक-गीत भी होते हैं और साहित्यिक भी | ल्ोक-गीठों के 
निर्माता प्रायः अपना नाम अव्यक्त रखते हैं और कुछ मे बह व्यक्त 
भी रहता है। (बुन्देलखरडी कवि इईंसुरी की फार्मों में 
लोफ-गीत और उसके नाम की छाप मिलती हैं)। वे लोक-भावना में 
साहित्यिक गीत अपने भाव मिला देते हैं। लोक-गीतों मे होता तो 
निजीपन ही है. किन्तु उनमें साधारणीकरण और 
सामान्यता कुछ अधिक रहती है, तभी वे वैयक्तिक रस की अपेक्षा 
जन-रस उत्पन्न कर सकते हैं। उन गीतों में प्रत्येक गायक और ओता 
का तादात्म्य हो जाता है। इनका सम्बन्ध प्रायः अब सर विशेष, (होली 
विवाह, जन्मोत्सव आदि से रहता है। साहित्यिक गीतों में निर्माता 
का निजीपन अधिक रहता है | लोक-गीतों में भी साहित्यिक गीतों की 
सी कल्पना रहतो है। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने एक लोक-गीत अपने 
संग्रह में दिया है। उसका साव यह है कि एक हरिणी जिसके पति को 
राजा दशरथ ने आखेट में सार डाला था माता कोशल्या के पास जाती 
है। वे पीढ़ा पर बैठी थीं और बह उनसे उसकी खाल मॉगती हुई कहती 
है कि मांस तो रसोई में रैंध रहा है, मुझे खाल देदो, में उसे पेड़ पर 
टॉग कर देखा करूँगी और समस्कूँगी कि सानों हिरन जीता है। माता 
कौशल्या कहती है कि इससे मेरे राम के लिए खंजरी बनेगी | जब-जब 
खंजढ़ी बजती थी तब-तब हरिणी कान उठाकर उसका शब्द सुनती थी 
और उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर हिरन के लिए रोती थीः-- . - 

भचिये बेदी कौशल्या रानी हरिनी अरज करइ । 

रानी ! ससवा त सिमहिं रोसइयों खज्तरिया हमे देविड ॥ 

पेडवा से टेंगतिडं खलरिया ते हेस्फिरि देखितिय | 


१२७ काव्य के रूप 


रानी देखि-देखि मन समझाइत जनुक हरिना जीतह॥ 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देबद। 
हरिनी ! खल्लरीक खैंसदी सिद्अबह त राम मोर खेलिबद ॥ 
जब 'जब बाजहू खेँजढ़िया सबद सुनि अनकह। 
हरिनी ठाड्ि ढेंकुल्िया के नीचे हरिन का विसूरह ॥! 
इस गीत के अज्ञात कवि की कल्पना में करुण रस पराकाष्ठा को 
पहुँच गया है। , 
एक विरहिणी नायिका की जिसका पति रात को अवास से लौटने . 
बाला था, उत्साहमयी मनोदशा का चित्रण नीचे की पंक्तियों 
में देखिए :--- 
आजु ऊभ्रौ मोरे चन्दा जुन्हैया आंगन लीपे, 
सिलमिल होंहि तरहयाँ तो मौतिन चौक धरे ।! 
लोक-गीत भी जातीय साहित्य से सामग्री अ्रहण करते रहते हैं | 
रामायण और महाभारत से सस्बन्धित अनेकों लोक-गीत हैं। लोक 
साहित्य और शिक्षित लोगों के साहित्य में आदान-अदान होता रहता 
है। जायंसी के पद्मावति की कथा का पूर्वाद्ध लोक साहित्य से ही 
आया है। वीरगाथा काव्य का मुक्तक साहित्य लोक साहित्य से 
मिलता-जुलता है। 
साहित्यिक गीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें हम दो झुझ्य भेद 
देखते हैं। कुछ तो शुद्ध संवेदत्तात्मक होते हैं, जैसे--कबीर तथा मीरा 
के गीत अथवा तुलसी के विनय-पत्रिका के पद और कुछ कथाश्रित 
होते हैं, जैसे--सूर के त्ीला-सम्बन्धी पद्‌। उनमें भी कवि आत्म- 
निवेदन करता है किन्तु किसी दूसरे पात्र द्वारा । शुद्ध संवेदनात्मक 
गीतों में कवि स्वयं ही अपना निवेदन करता है । उसके निवेदन में और 
लोग भी भाग लें तो दूसरी बात है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहां 
है कि तुलसी अपने विनय के पदों में भी लोक का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। साहित्यिक गीतों का उदय लोक-गीतों से ही हुआ है । मेरी समृझ 
में तो महाकाब्य भी लोक-गीतों के विकसित और संगठित रूप हैं। 
बहुत से साहित्यिक गीत भी लावनी आदि लोक-गीतों के अनुकरण में 


बने है । | 
गीतकाव्य के अनेक रूप होते हैं। क्‍योंकि मानव , हृदयोल्लास 


प्रगीतकाव्य--अद्जर॑जी रूप श्र 


सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता | उसका भावोल्लास नाना रूपों में 
प्रकट होता है। साहित्य की विधाओं मे पूर्णेता 
गीतकाब्य के. आना तो कठिन है ही, किन्तु उनके अन्योन्य 
अह्रेजी रूप और पार्थक्य को सीमाएँ निधारित करना अत्यन्त दुष्कर 
उनके अनुकरण है । फिर भी अँगरेजा साहित्य मे जो विधाएं 
स्वीकृत हैं उनकी कम-से-कम नाम-सम्वन्धी जान- 

कारी कर लेना आवश्यक है| 
अँगरेजी गीत-काव्य मे प्राय, निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं । 
(१) सॉनेट ( 5077० ) अर्थात्‌ चतुदंशपदी, (२) ओड ( 006 ) 
अर्थात्‌ संबोधन-गीत _( ३.) ऐलिजी ( 86४४ ) अर्थात्‌ शोक-गीत 
(४) सेटाइर ( 55676 ) अर्थात्‌ व्यडग्य-गीत ( ५) रिफ्लेटेक्टिव 
( २७(९८०४४९ ) अर्थात्‌ विचारात्मक (६) उपडेशात्मक ([)802८0) 
इन विधाओं में 'सॉनेट” मे आकार की प्रधानता थी। शेष में विषय 
की प्रधानता है | हिन्दी मे इस विधाओं के अनुरूप वहुत से गीत बते- 
मान हैं। सॉनेट तो हमारे यहाँ नहीं थे किन्तु कुछ ज्ोगों ने, जेसे-- 
प्रभाकर साचवे ने इनके अनुकरण में चतुदेशपदियों लिखो हैं। इनमें 
चौदरहें पंक्तियों होती हैं। “ओड? या संवोधन-गीत आजकल की हिन्दी 
मे काफी लिखे गये हैं | प्रसाद जी के किरण, वसन्त, दीप,निराला जी 
के खंडहर के प्रति, मिज्ुक, शेफालिका, पत के ऑसू, छाया, बापू के 
प्रति, अंधकार के प्रति आदि-आदि शीषक कविताएं 'संवोधन-गीतों 
के अच्छे उदाहरण हैं। उद्ृ' में तो 'सर्सियों” की बहुताइत है किन्तु 
हिन्दी मे शोक-गीतों की कुछ कमी है। अंग्रेजी मे ग्रे! की ऐल्रिजी 
(७7०५७ 962५) बहुत अखिद्ध हे। इसका भप्रामीण-विल्ाप” के नाम 
से गुप्तजी द्वारा अनुवाद हुआ है । निराला जी द्वारा लिखित 'सरोज 
स्मृति” जो कि उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री के निधन पर लिखी थी शोक 
गीत का अच्छा उदाहरण उपस्थित करती है। सिश्रवंघुओं ने हा ! 
काशीग्रसाद! शीषक एक कविता लिखी थी । व्यडय-गीत उपालस्धभों के 
रूप से सूर में बहुतायत से मिलते हैं । भारतेन्दु-काल में भी कुछ ऐसे 
गीत लिखे गये। भारतेन्दुजी का 'देखी तुम्हरी काशी? व्यडम्य-गीत ही 
कड़ा जायगा। असाद, पंत आदि के कुछ गीत (जैसे गु'जन के) विचा- 
रात्मक की कोटि मे आते हैं। उपदेशात्मक गीतों की हिन्दो-साहित्य 
मे कमी नहीं । कबीर, सूर, तुलसी मे इनका बाहुलय है । श्री प्रभाकर 


१२६ काव्य के रूप 


माचवे द्वारा लिखित एक सॉनेट उदाहरण-स्वरूप यहाँ दिया 
जाता है :-- 
सॉनेट 
मैंने जितना नारी, तुमको याद किया है, प्यार किंया है, 
सुमने भी क्या कभी भूल से सोचा था केसा है यह मनु ? 
मैंने क्‍या अपराध किया जो तुमने यों इसरार किया है, 
जाने केसे विद्य॒ ल्कषंण से परसित है तन-सन अखु-अणु ? 
तुम मेरे मानस की संगिनि, चपल विहंगिनि, नीड़ की शाखा 
तुम मेरे मत की राका के एक्सान्न नक्तत्र--विशाखा, 
तुम हो मझूगा कि भ्राद्रा हो ? नहीं, रोहिणी, तुम अनुराधा. 
तुम द्ाया-पथ, ज्योतिशिखा तुम, तुम उदका श्राल्लोक-शलाका । 
संशय के सघनान्धकार में विद्य त्माज्ञा श्रथि अचुम्बिते 
तुम हरिणी, सालिनी,शिखरिणी,बसन्ततिलका, हू तबिल्मम्बिते । 
तुम छन्दों की आदि प्ररणा, प्रथम श्लोक की परथुल्न वेदना, 
तुम ख़गधरा था कि मन्दाक्रान्ता, ओ आर्या, गीत सम्मिते । 
मैं गतिहारा 'यति-सा ग्रह. शून्य! प्रभाकर में वेनायक, 
तुम रागिनी और में गायक, तुम हो प्रत्यव्जा, मैं सायक १? 
इसकी अन्तिम पंक्तियों में प्राचीन अलझ्कार प्रधान-शैली ( यहाँ 
मुद्रालंकार की प्रधानता है ) का कुछ आभास आगया है | 
श्री सुमित्रा नन्दन पंत के एक सम्बोधनगीत का कुछ अंश नीचे 
दिया जाता है।-- 
अंधकार के प्रति 
अब न अगोचर रहो सुजान। 
निशानाथ के प्रियवर सहचर । 
श्रन्धकार स्वप्नों के यान । 
किसके पद्‌ की छाया हो ठुम ? 
किसका करते दो अभिमान 
तुम अच्श्य हो, दृग अगस्य हो, 
किसे छिपाये हो छुव्रिसान ॥? 
गीतकाव्य का इतिहास स्वयं वेदों से ही प्रारम्भ होता है।साम- 
- बैद गायन ही है।. गीत शब्द को कुछ लोगों ने स्त्रियों के गीतों में ही 
संकुचित कर दिया है। बैसे तो स्त्रियों के गीत भी मंन.के उत्साह के 


गीतकाब्य--भप्राचीनकाल श्र 


झोतक होने के कारण गौरब की वस्तु हैं किन्तु गेय मात्र प्रगीत 
साहित्य नहीं हैं । वेदों में गीत बचलाना उनके गोरच 
गीतकाब्य का को घटाना नहीं है । गीत शहद का पूरा-पूरा महत्त्व 
इतिहास श्रीमहुगवद्गांता में देखा जा सकता है। गीता का 
भी तो अर्थ यही है कि जो गाया गया हो। स्वर 
चेदों के गायकों ने उन्हे गीत कहा है---गीर्मि वरुण सीमहि'--अर्थात्त्‌ 
है मेरे वरणीय में तुम्हे अपने गीतों से बॉधता हैँ । 
वैदिक साहित्य के पश्चात बौद्ध साहित्य की थेर गाथाओंँ का 
स्थान आता है। उनमें बैराग्य के प्रति हार्दिक राग और उत्साह के 
दर्शन होते है। एक उदाहरण श्रीमती महादेची वर्मा के गीतकाव्य 
शीर्षक (यह शब्द दोनों तरह से लिखा जाता है गीत-काव्य और गीति- 
काव्य । संस्कृत में गीत शब्द नपुन्सक लिड् है और गीति स्त्री लिड्ठ) 
लेख से दिया जाता है-- 
सुनीला सुसिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छदना विहन्मा, 
सुमझ घोसत्थ नितामिगज्निनो ते त॑ रमिस्सन्ति बनम्हि झाग्रिनं । 
अर्थात्‌ जव तुम बन मे ध्यानस्थ बेठे होगे तब गहरी नीली ग्रीवा 
वाले सुन्द्र-सुन्दर शिखा शोभी तथा शोभायमान चित्रित पंखों से 
युक्त आकाशचारी पत्नी अपने सुसमधुर कलरव द्वारा, घोप-सरे सेघ का 
अभिनन्दन करते हुए तुस्हे आनन्द देंगे। 
वास्तव से गाथा शब्द का भी अर्थ गीत है। बैदिक साहित्य में 
ऋक और गाथा से अन्तर किया गया है, वह यह कि ऋ: से ईश्वर का 
स्तवन होता है और गाथा में मनुष्यों, राजाओं आदि का। ऑग्रेजी 
वेलेड्स” की भाँति इन में लोक-असिद्धि भाप्त राजा आदि के यश- 
विस्तारक कार्यो का वर्णन होता था। 
बाल्मीकीय रामायण को गेय और पाठ्य दोनों ही कहा है किन्तु 
उसमें इतिवृत्त अधिक है और हृदय का रस कहीं-कहीं ही बहता दिखाई 
पढ़ता है। मेघ-दूत आदि को (यद्यपि वे भी खण्ड-काव्य मे ही आते हैं) 
कुछ अधिक सत्यता के साथ गेय काव्य में रख सकते हैं किन्तु उसमे 
मुक्तक की अपेक्षा प्रवन्धल्य अधिक है। उसका निजीपन भावना के 
सम्बन्ध से उसे प्रगीत के निकट ले आता है। 
देव---संस्कृत में गीत- ५ 
तीहयोविन्द में मिल है। उसके गोद पा फनी न पर 
गनियों में बंधे हुए हैं। 


श्य्प काव्य के रूप 


जयदेव मे बिल्लास-कला-कौतूहल की सरस चासनी में हरि-स्मरण की 
औषधि देना चाहा है किन्तु आधुनिक युग के अभक्त रसिकों के लिए 
उसमें औषधि की अपेत्षा उनको मधुर कोमल-कान्त-पदावली का सरस 
राग ही अधिक मनोरम है। इसका एक उदाहरण नोचे दिया 
जाता है।-- 
'वसनन्‍्तराग, यतितालास्याँ गीयते ।-- 
जलित लचझ्-लतापरिशी लनकोमलमलयसमीरे । 
मधघुकर-निकर-करम्बित कोकिल-कूजितकुक्ष-कुटीरे ॥ 
विहरति हरिरिह सरम वसन्‍्ते। 
नृत्यति थुवतिजनेन सस॑ सखि विरहिजनस्थ दुरल्ते ॥? 
विद्यापति और चरछीदात़ के पदों में जयदेव की ही प्रतिध्वनि 
सुनाई देती है। आपादमस्तक भक्ति-रस में आमग्न चैतन्य महागप्रभुु के 
लिए तो विद्यापति में भक्ति-एस ही था किन्तु साधारण लोग उनमें 
भक्ति की अपेज्ञा शक्लार की गन्ध अधिक पाते हैं--जाकी रही 
भावना जैसी । प्रभु मूरति देखि तिन तेसी !? विद्यापति में न तो रीति- 
काल की सी कृत्रिमता है और न सूर की सी इट्टदेव के लीला-वर्णन 
की भावना | राधा-कृष्ण की ग्रेम-ल्लीलाओं को जीव-जह्म का रूपक भी 
कहा कुछ खींचतान होगी | उनकी भक्ति-सावनां यहीं तक है कि 
उन्होंने राधाकृष्ण को अपने काव्य का आलम्बन बनाया है और 
उनको हरि तथा माधव कह कर सम्बोधित किया है। उनका हृदय 
शूक्लर की सरसता से आप्लाबित था और उनकी भक्ति-भावना 
श्र 'गार के माघुये में दब गई है | जो कुछ भी हो विद्यापति के पदों में 
पद-लालिल्य, सरस राग, हृदय का रस और दक्ति का वैचित्र्य सभी 
कुछ है। प्रेम की कभी न पूर्ण होने बाली साध के विषय में विद्यापति 
कहते हैं।-- 
सखि कि पूछसि अज्ुभव सोय । 
सोहों पिरिंति अनुराग वखानइत तिल-तिल नूतन होथ ।। 
जनस अबधि हम रूप निहारल नयम न तिरपित भेल । 
सोहो मधुर बोल स्वनहिं सुनल खति पथ परस न गेल ॥ 
कत मधु जामिनिय रसस गमझोल न बूझूल कट्टसन केल । 
लाख-लाख युग हिय-द्विय राखल तइओ हिय जुडन न गेल ॥' 
यह तो प्रेम का मानसिक पद्ष है. किन्तु विद्यापति में यह अबल 


गीत-काब्य -- कबीर १२६ 


नहीं है जितना कि भौतिक पक्ष ! जहाँ जायसी और कं प्रेम की 
पीड़ा अधिक हैं. वहाँ विद्यापति मे भौतिक सौन्दर्य के प्रति 
हृदयोल्लास और मिक्षन की अधीरता है। 
विद्यापति ने कुछ मक्ति-सम्बन्धी गीत भी लिखे हैं जिनसे प्रकट 
होता है कि उनके हृदय में भक्ति का अंकुर अवश्य था किन्तु वह 
उनकी अत्यधिक #'गारिकता के कारण दब गया था। देखिए:-- 
“तातल् सैकत वारि-विन्दु सम सुत-मित रसनि समाजे। 
तोहे बिसरि सन ताहे समरपल श्रत्र सझु हव कोन काजे॥ 
माधव हम परिनाम निसारा। 
तुहुँ जग तारन दीन दयामय अतय तोहरि विसचासा ॥ 
गंगाजी के स्तवन से निञ्मीपन, हार्दिकवा और भाव-सुकुमारता 
दर्शनीय हैः--- 
'बड सुख-सार पाश्रोज्ष तुश्र तीरे 
छाडइत निकट नयन वह नीरें 
कर जोरि विनमझ्रों विमल तरंगे 
पुन दरसन होह॒ह पुनमति गंगे। 
एंक अपराध खेसव मोर जननी पे 
परसल माय पाए तुआञ्र पानी ।! 
इसमें त्रजभाषा का सा साधुय है। 'सः का ही वाहुल्य है। स्व॒रों 
के आधिक्य ने इसे कोसलता प्रदान की है । 'कज्ञ” सी 'ख' हो गया है। 
करबीर--हिन्दी में गीत-काव्य के प्रथम दशन संत्र कवियों की वाणी 
में होते हैं। कबीर आदि ने निगुण को अपनी प्रेस-साधना का विषय 
बनाने के लिए अपने भगवान को »गारिक नायक का रूप दिया और 
स्वयं स्त्री रूप से 'राम की बहुरिया” बनकर अपने उपास्य के प्रति 
ब्रिह-निवेदन किया है। इन गीतों में शगारिकता आवरण मात्र है 
और वह आवरण भी उनकी “मीनी-बीनी चद्रियाः की भाँति पार- 
दर्शी है; फिर भी गीत के आवरण ने निगु ण मे भी थोड़ा आकर्षण 
भर रिया हैः-- - 
बालम आशओ्रो हमरे गेह रे। तुस बिन दुखिया देह रे ॥ 
सब कोई कहै तुमारी नोरी मोकों यह संदेह रे। 
एकमेव हो सेज _न_सोबे, तब लग कैसे नेह रे॥ 


अन्न नभावे नींद न आये गृह बन घरे न घीर रे! 


१३० काव्य के रूप 


'अबिनासी दुलहा कब मिलिहो, भक्‍तन के रहुपाल | 
जल उपजी जल हीं सरों नेहा, रटत पियास पियास ॥ 
मे ठाढी विरहिन मगर जोऊ प्रियतम तुसरी आस ॥ 
छोडे गेह नेह लगि तुम सो भह चरनन लवबलीन !? 
कबीर ने इस अकार के विरह-निवेदन के अतिरिक्त उपदेशात्मक 
वैराग्य के गीत भी लिखे है:-- 
यह जग अन्घा, में केहि समझावों। 
इक हुए होय उन्हें समझावो सबरही भुल्ताना पेट ने धधा।! 
ऐसे गीतों मे लोक-हृद्य के साथ सहज में साम5ःजस्य हो जाता है। 
पूर--सगुण भक्तों के पदों और गीतों में रागात्मक वत्व की कुछ 
अधिक वास्तविकता के साथ स्थापना हुई है । ब्रज में स्वयं कोई गीत- 
परम्परा अवश्य रही होगी उसके उदाहरण में तानसेन के गुरू बेजू 
बावरे के एक गीत का आचाये शुक्ल जी ने अपने सूरदास नामक 
प्रन्थ मे उल्लेख किया है, बह इस प्रकार हैः-- 
मुरली बजाय रिंकाय लई मुख मोहन तें। 
सोपी रीमि रही रस तानन सो सुध-चुध सब बिसराई ॥ 
घुनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि आनन। 
जीव-जन्तु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्रानन ॥ 
चैजू बनवारी चंसी अधरि धरि धृन्दावन-चन्द बस कीये सुनत ही कानम ॥7 
इस स्थानीय परम्परा के अतिरकत चैतन्य महाप्रमु द्वारा प्रवाहित 
की हुईं जयदेव और विद्यापति की गीत-लहरी का प्रभाव भी सूर आदि 
अप्छाप के कवियों पर अवश्य पड़ा। सूर के पदों में जयदेव के 
गीत-गोविन्द के पहले पद 'मेथैंगेंदुरमम्बरं वनभुवः्श्यामास्तमालक्षमे/ 
का छायानुवाद भी मिलता हैः-- 
गन गरज घहराद जरी घटा कारी 
पौन ऋकस्तोर चपला चमकी चहुँ ओर, 
सुबन तक चिते नन्‍्द डरत भारी !! 
किन्तु यह अवश्य ही मानना पढ़ेगा कि श्जभापा में सूर आदि 
के पदों में इस शैत्ली का परमोच्च विकास दिखाई पड़ता है। तुलसी 
में विनय-पत्रिका और गीतावल्ी में त्रजभाषा के साध्यम को अहण कर 
इस शैली को अपनाया । सूर, ठुलसी के विनय के पदों में तो निजीपन 
, की स्पष्ट मज्ञक है किन्तु उनके लीला-सम्बन्धी पदों में भी गायकों का 
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विः ्‌ः 
हृदय बोलता हुआ सुनाई पड़ता है ! तुलसी कौशल्या के विरह-बर्णेन 
में भी अपने दास-भाव को नहीं छिपा सके हैं:-- 
जननी निरखति बान धनुहिंयाँ। 
बार-बार उर नैननि लावति प्रभु जी की ललित पन्हैयाँ ॥' 
कवि विभिन्न पात्रों से तादात्म्य कर नाना रूपों मे हृदय के अनुराग 
को जैंडेल देता है। सूर कमी सखा बनकर श्रीकृष्ण की बाल-लीला में 
आनन्द लेते हैं तो कभी यशोदा के हृदय में बैठकर बात्सल्य सुख का 
अनुभव करते हैं । सूर महाप्रभु बल्लभाचाय के शिष्य थे, उनकी निम्नो- 
ल्लिखित भावनाओं से सूर ने तादात्म्य किया है :-- 
“यच्च सुर्ख यशोदायाः नन्‍्दादीनां च गोकुले । 
गोपिकानां च यह्‌ख॑ स्थान्मस क्विचत 7 
सूर भी अपने पात्रों के साथ गाये और रोये हैं। यशोदा के सुख 
में वे सुखी हुए हैं और गोपियों के दुःख मे उन्होंने स्वयं वियोग-दुःख 
का अनुभव किया है। सूरदास जी नीचे की पंक्तियों मे यशोदा के 
सुख का आनन्दानुभव करते हैं:-- 
“हरि अपने आगे कछु गावत । _ 
तनक-तनक चरनन सो नाचत, मनहीं मनहिं रिसावत । 
बाँह उचाह कजरी-धौरी गेयनि टेर बुल्ावत ॥7 
भर अर ओर 
'कचहूँ. चिते प्रतिबिम्ब खंस में ल्ौनी लिये खबावत। 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरखि अनंद्‌ धढावत |॥| 
सूर श्याम के बाल्चरीत नित ही नित देखत सन भावत ।! 
इसमें माता के साथ सूर भी सिह उठे हैं। नीचे की पंक्तिय 
सूर ने गोषियों के साथ रोने का आनन्द लिया है;-- 
क--सखी इन नेनन ते घन हारे। 
बिचु ही रितु बरसत निसि बासर सदा सजल दोड तारे 
ख--िजु गुपाल बेरिन भद्दँ कु जे । ; 
तब ये लता लगति अति सीतल्न अब भई विषम ज्वाल की पु'जैं ॥ 
इथा बहति जमुना, खग बोलत, श्रुथा कमल फूलें, अलि ग़ुजे ॥ 
६ हि हु ५८ 
सूरदास प्रभु को मय जोवत, अँखियाँ भई' बरन ज्यों गज ए 
कृष्ण-काव्य में साधुये-पत्त के कारण गीत-काव्य का आ्राधान्य रहा। 
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रासडृत्य-सम्बन्धी पदों में भाषा रवय॑ थिरकती हुई दिखाई पढ़तो है। 
अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त और सम्प्रदायों के भक्तों ने सुन्दर पद 
लिखे | शब्द-माधुय के लिए हित हरिवंश जी के पद बड़े सुन्दर है:-- 
“आजहु बन नीको रास बनायी । 
पुलिन पवित्र सुभग जमुना-तट भोहन बेलु वजायो ॥ 
कल कहृन किंकन नूपुर-घुनि, सुनि खग-छूग सच पायो । 
जुबतनि-संडल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायों। 
ताल संग, उपंग, सुरज, ठप मिलि रस-सिंधु बढ़ायौ॥' 
सीरा--जहाँ सूर आदि गोपियों से तादात्म्य कर उनके साथ थे 
और गाये हैं वहाँ मीरा ने गिरधर गोपाल को स्वयं ही पति मानकर 
उनके प्रति आत्म-निवेदन किया है। उसमे निजीपन की पराकाष्टा आ 
गई है | उसकी तन्‍्मयता और उल्लास अतुलनीय है.--- 
क--मिरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई | 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
छाँडि दुई कुल की कानि कह करिहें कोईं। 
संतन ढिंग बेडि-बेठि लोक-लाज खोई ॥? 
ख-में तो साँबरे के रंग राँची । 
साजि सिंगार बाँघि पग छुं घरू, लोक-लाज तजि नाची ॥! 
सीरा का विरह-निवेदन देखिए:-- 
ग-हेरी में तो दरद दीवाणी सीरा दरद न जाणे कोई । 
- धाइल की गति घाइल जाणे की जिन ,लाई होइ। 
जौहर की गति जौहरी जाणें की जिन जौहर होई । 
सूज्षी ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध होई।॥! 
आजकल बैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण गीव-काव्य का चलन 
बढ़ गया है । यह युग प्रबन्ध-काव्य का नहीं है। आधुनिक लोगों में बह 
भावना नहीं रही है कि अपने चरित-नायक के व्यक्तित्व 
चर्तमान युग में अपना व्यक्तित्व मिज्ना सके | तल वतमान युग ने राम 
सामान्य परिचय कृष्ण जेसे लोकोत्तर आक्षे७ के व्यक्ति ही उत्पन्न 
किये हैं। अभी महात्मा गांधी भी अत्यधिक निकट हैं। 
सम्भव है कि समय उनके उद्यर-चरितों को अबतारी पुरषों की-सीं 
स्वर्णिम आमा प्रदान करदे किन्तु इस थुग का बुद्धिवाद और स्वातंत्रय- 
बाद वीर-पूजा के कुछ विरुद्ध है (अभी हाल में श्री अम्रदूत जी का 


गीतकाव्य--हरिश्चन्द्र युग श्श्द 


'हामानव” नाम का एक छोटा सा महाकाव्य निकला है ) इसलिए 
आजकल के युग की आत्मा प्रवन्ध-काव्य के विरुद्ध-सी दिखाई पड़ती 
है। पुराने विषयों में नयी समस्याओं का समावेश कर भ्रिय-प्रवास, 
साकेत, कामायनी जैसे महाकाव्य लिखे गये हैं किन्तु उनमें भी म्रगीतत्व 
पर्याप्त मात्रा में है और चरित-तायक इतिहास-प्सिद्ध है.। 


हरिश्चन्द्र युग 


हरिश्चद्ध--वतमान युग का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता 
है। भारतेन्दु जी के गीत-काव्य में दो घाराएँ स्पष्ट हैं। एक तो विद्या- 
पति,चाण्डीदास, सूर, तुलसी, मीरा द्वार प्रतिष्ठित परम्परा की प्राचीन 
शैली की जिसके अग-पत्यंग मे उनके निजी आत्म-निवेदन की मधुरिसा 
मलक रही है। ऐसे पद स्फुट भी हैं और कुछ चन्द्रावली नाटिका से 
मिल्षते हैं, देखिए :-- हे * 
/पिय तोहि केसे हिये राखों छिपाय। 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहै कसक जिय भ्राय ॥ 
नेनन में पुत्तरी करि करि राखों पलकन ओट दुराय ॥ 
हियरे में मनहूँ के अन्तर कैसे लेड लुभाव। 
> ओर ॥ भर 
हरीचन्द जीवन धन मेरे छिपत न क्यों इत धाय ॥ 
भारतेन्दु जी का भक्ति सम्बन्धी-एक गीत लीजिये :-- 
“जः तन सन सें रमि रहे 'तहाँ ग्यान क्‍यों, आवे ॥! 
>६ आ >८ >८- 
दूसरी शैली के वे राष्ट्रीय गीत हैं जिनमें उनके हृदय की करुणा 
का स्रोत उसड़ आया है। इनमें करुणा के उच्च स्वर से माधुये दब- 
सा गया है। इनमें. कल्पना को अपेक्षा वास्तविकता का पुट कुछ 
अधिक हैः-- 
+ आचहु रोचहु सब मिलि भारत भाई । 
* हा हा भारत दुदंशा देखी न जाई ह” जि 
श्रीघर पाठक--भारतेन्दु-युग और हिवेदी-य॒ग के संधिकाल के प्रमुख 
गायक पं० श्रीधर “पाठक हैं।'उनके सारत-स्तवन-सस्बन्धी गीत चड़े 
सधुर हैं। इस काल के गीत-काव्य-लेखकों को दृष्ठिकोश बाहरी अधिक 
रहा। भारतेन्दु में भक्ति-युग के संस्कार बहुत प्रबल थे, वे- धीरे-धीरे 
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कम हो चले। उनके द्वारा बोया राष्ट्रीयवा का बोज पल्लवित हो चला 
था। परिडत श्रीधर पाठक द्वारा किये हुए भारत-स्नवन-सम्बन्धी दो 
गीतों के यहाँ उदाहरण दिये जाते हैं। न्तीचे के गीत में उन्होंन 
गोस्वामी जी हारा किये राम-स्तवन का अनुकरण किया है :-- 
'सुख-धास, अति-प्रसिरास, शुननिधि नौमि नित प्रिय भारतम, 
सुढि सकल जग संसेच्य सुभ थल सकल जग सेवारतम्‌ 
सुचि सुजन सुफल सुसरुय संकुल सकल भुवि-अभिवन्दितम्‌ 
नित नवत्ञ सुरति सुदश्य सुठि छुबि अबलि अवरनि अनंदितस? 
“-नौमि सारतस्‌ 
एक राष्ट्रीय गीत का और एक अंश लीजिए :-- 
जय जय शुभ हिसाचल श्टूगा 
कलरव निरतद कल्नोलिन गंगा 
भानुताप चमत्कृत अंगा 
नेज पुज तप चेश 
जय जय प्यारा भारत देश” 


डदिवेदी युग 


मैथिलीशरण गुप्त--ह्विवेदी-युग के काव्य-में राष्ट्रीयया का कुछ 
विशेष विकास हुआ और वह चरित्र-निर्माण तथा इतिवृत्तात्मकता 
की ओर अधिक अग्रसर हुआ। उस समय के ग्ीत-काव्य में प्राचीन 
गौरव-गाथा-गान हुआ, साथ ही सामाजिक व्यज्ञश्यात्मक्ष गीत और 
कुछ ईश्वर-भक्ति-प्रधान-गीत लिखे गये किन्तु उनमें रसिकता और 
तनन्‍्मयता की अपेक्ताकृत कमी रही। अधिकांश में आये-समाज की 
बौद्धिक एवं सुधारक प्रशृत्ति से अधिक प्रभावित रहे । परिडत नाथूराम 
शद्भर शर्मा ऐसे गीतों में भी ऋुछ रसिकता का पुट दे सके थे । राष्ट्री- 
यता ने जो प्राचीन गौरव की भावना को प्रोत्साहन दिया था उसके 
कारण भी उस समय के गांतों में भक्ति और भावुकता का पुट आ 
गया । गुप्त जी की 'सारत-भारती” इसका सबसे अच्छा नमूना हैः-- 

'भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य-लीला-स्थल कहाँ? 

फैला मनोहर गिरि हिमालय, और मंगा-जल जहाँ। 

सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्क्ष है! 

उसका कि जो ऋषि-भूमि है, वद्द कौन ! भारतवर्ष दै | 


प्रगीत-काव्य--प्रसादु-पन्त-निराला युग . ईश४ 


गप्त जी ने यद्यपि हिवेदो-युग में लिखना शुरू किया था तथापि 
वे आज भी समय के साथ कदम मिल्लाये हुए चल रहे हैं। उनकी 
भद्टार में छायावादी गीकों के दर्शन होते हैं। गुप्त जी के 'साकेत! और 
वयशोधरा! नाम की प्रवन्धात्मक रचनाओं मे भी गीत मिलते हैं। 
'साकेतः मे दोनों प्रकार के मीत पाये जादे हैं। सीता की संतोषमयी 
प्रसन्नता के भी गीत और उर्मिला के हृदय की वियोग-बेदना से प्रसून 
विरह-गीत। यशोघरा के गीत नारी-गौरव से पूर्ण हैं। चारों प्रकार के 
गीतों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 
रहस्यात्मक शुद्धमुक्तक गीत का एक नमूना लीजिए :-- 
क्‌ः ग घर के द्वारा बहुत हैं किस से होकर अर मैं । 
ब द्वारों पर भीड खडी है केसे भीतर जाई मैं ॥" --मक्कार 
ख-निज सौध सदन "में उट्ज पिता ने छाया। 
मेरी कुटिया से राज-मवन सन भावाव 
ग--शिकशिर न फिर गिरि वन मे । 
४“ जितना माँगे पतसड़े दूंगी मैं इस निज घन्‍्दून में, 
[कितना कम्पन तुमे चाहिये ले मेरे इस तन में ।? ---साकेत्त 
घ--सखि वे मुमसे कहके जाते, 
कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ९--यशोधरा 


प्रसाद-पंत-निराला युग 


गीत-काव्य के अत्याधुनिक युग के अंगरेजी “लिरिक” के सब गुण 
सिलते हैं। ये कविताएँ आकार मे छोटो हैं और एक-एक हृदयोच्च्छास 
के रूप में कोमलता एवं सधुरता से सरिडित, निजीपन 

सामान्य परिचय से परिपूर्ण तथा नचीन लाक्षणिकता, सौन्दर्य-सुषमा 
और नवीन भावनाओं से ओत-ओत हमारे सामने 

आती हैं इस युग को किसी अंश में में स्वातन्त्रय युग भी कह सकते 
हैं। इसमे छन्द्‌ के बन्धन हूट गये और सायर, सिंह और सपूतों की 
भाँति हमारे कवियों ने भी पीटी हुईं लकीरों से हट कर चलता सीखा 
उन्होंने अपना नया सार प्रशस्त किया । यह मार्ग सुमन-सौरभमय है। 
द्विवेदी-युग में उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तत्मकता की ग्रधानता 

रही । उसमे आयये-समाजी प्रभाव का कुछ अक्खड़पन भी था और 
साथ ही खड़ी बोली का खड़ापन ही अधिक सामने आया | खब्डपर 


श्श्द्व काव्य के रूप 


सी वर्ज्यं सा रहा । यह रीति-काज्ञीन अत्यधिक शद्भारिकता की प्रति- 
४ क्रिया थी | छायाबाद में द्विवेदी युग की इतिवृत्ता- 
छायाबाद ओर त्मकता, की प्रतिक्रिया हुई | राष्ट्रीयता हृदय की 
सस्थवाद कोमल भावनाओंको न दबा सकी और श्ृद्ञारिक 
भावनाएँ एक उन्नति रूप में प्रकाश में आई। 
श्ञार का मानसिक पन्ष प्रबल हुआ | और उसकी सारभूता कोमलता 
ने साहित्यिक व,तावरण को व्याप्त कर दिया। वह कोमल्ता हमारे 
कवियों को बाहर की अपेज्ञा भीतर अधिक मित्नी । मानवी-“व्यापारी 
में संघर्ष, कटुता और विफलता दिखाई दी। सरकार साम्राज्यवाद की 
हूढ़ियों में ग्रस्त थी और समाज, धार्मिक रूढ़ियों का शिकार बनी हुई 
थी, बेचारे मव-युवकों को दोनों ओर से निराशा का सामना करना 
पड़ा उनके केवल दो शरण-स्थल थे--प्राकृतिक सोंदय और चराचर 
में व्याप्त परम सत्ता जो साम्प्रदायिकता को संकुचित रूढ़ियों से परे 
थी | सरकार और समाज से तिरस्कृत होने के कारण उनकी वैयक्तिकता 
उसार में आई और स्वातन्द्थ भावना जामप्रत हुई। उनके भावोदूगार 
गीत-लहरी में बह उठे और छायाबाद और रहस्यवाद के गीतों की 
सृष्टि हुईं। जीवन की बाहरी शुष्कता के अन्तसतल में- बसने वाली 
सौंदर्य-सुषमा को बाहर लाकर उसको एक, सरस मधुरावे्टनमयी 
कफोसल-कान्त पदावली में अभिव्यक्त करने की ओर हमारे नव-युवक 
कवि अवसर हुए । | 
छायाबादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों में र थूल दृश्य की 
उपेक्षा है। बहिमुखी की अपेक्षा वे अन्तमु खी अधिक होते हैं। इन 
गीतों में वाह्म प्रकृति का चित्रण भी आन्तरिक रूप से ही होता है । 
प्रकृति का एक विशेष मानवीकरण कर उतक्षकी मानवी भावों से अलु- 
आशित देखा जाता है । इसमें वस्तु को कटी-छटो सीमाओं में न देख- 
कर उसका वायबीकरण ( 2.००७॥४७४07 ) कर दिया जाता है । 
भरना पानी का प्रवाह सात्र नहीं रहता है वरन्‌ गहरी बात कहत। 
सुनाई पड़ता है और क्रिरण भौतिक आल्लोक-रेखा न रह कर विकल 
विश्व-वेदना की दूती बन जाती है । यह प्रकृति और मानव का एकी- 
करण भारतीय एकात्मवाद की भावना पर आश्रित है । कृति पुरुष 
का विराट शरीर है तथा पुरुष प्रकृति की आत्मा मलुष्य का शरीर 
प्रकृति का ही अंश है और उसकी आत्मा का व्यापक विस्वात्मा से 


प्रगीत-काव्य --छायावाद-रहस्यवा ढ १३७ 


सम्बन्ध है । कविवर पंत को परिवर्तन! नाम्र को कविता से यह 
भावना काफी स्पष्ट हैं:-- 
'एक ही तो असीम डछण्लास 
विश्व में पाता विविधाभास, 
' - त्रल जलनिधि मे हरित विलासं, 
शान्त अम्बर में नील विकास ।॥ 
इसी नाते भारतीय कवि मनुष्य और प्रकृति में आदान-प्रदान 
मानता आया है। पहले भहायुद्ध के बाद भी भौतिकवादी सभ्यता के 
दिवालियापन ने शिक्षित समुदाय का नेत्रोन्‍्मीलन कर दिया था। लोग 
आध्यात्म की ओर झुक चले थे। छायावाद की वही अन्तमु री प्रवृत्ति 
रहस्थवाद से और गहरी तथा मुखरित हो जाती है । प्रकृति मे मानवी 
भावों का आरोप कर जड़-चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छायावाद 
की एक विशेषता है और उसके मूत्त की अमूत से, तुलना करने वाले 
अल्ढार-विधान सें, जेसे (बिखरी अलके ज्यों तक जाल लहरों के लिए 
(इच्छाओं सी असमान! तथा मानवीकरणप्रधान लाक्षणिक्त प्रयोगों 
में परिल्नक्षित होती है। जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता 
धारण कर अनुयूतिसय निजी सम्बन्ध की ओर अग्रसर होती है तभी 
छायावाद रहस्थ'मे परिणित हो जाता है। यह रहस्यवाद की श्रवृत्ति 
इस युग की ही देन नहीं है वरन कबीर, जायसी आदि में इसका 
चाहुल्य था। रहस्यवाद शब्द मे कुछ ग्रद्भारिक रूपक और कुछ नश्वर 
और अनश्यर के सम्बन्ध की असिव्यक्ति-विषयक अस्पष्टता और 
अनिर्वेचनीयता की ओर संकेत रहता है। 
रहस्यवाद के रहस्थेबाद कई प्रकार का होता है, उनमें नीचे के प्रकार 
प्रकार. प्रकार मुख्य हैं | 
7क) आन और द्ा्शनिकता-अधान रह त्यवाद जैसे कबीर, दादू प्रसाद, 
निराला आदि का ( कबीर, दादू आदि में अनुभूति की मात्रा कुछ 
अधिक थी ) दरशैन में कोरा तक रहता है और दार्शनिक रहस्यवाद में 
तक केस किन्तु आश्चयमयी जिज्ञासा और ऐक्य की अभिल्लाषासयी 
भआवबुकता अधिक रहती है। ह॒ 
३. ह) दाग्पत्य अमर और सौन्दर्य-सम्धन्धी' रहस्यवाद, जैसा कबीर 
* मौरा का। कवीर का आलझ्ञारिक था और मीरा का वास्तविक 
और निजी किन्तु कबीर में अलजुमूति का अभाव न था । 


श्श्घ काव्य के रूप 


(य) चाधनात्क रहस्यवाद | इसमें योग और कर्म-काण्ड की 
साधना का प्राधान्य रहता है, जेसे गोरख, कबीर आदि का और कुछ 
प्राचीन तान्त्रिकों, महायानी वौद्धों और शाक्तों का । 

(व) भक्ति भर उपासना सम्बन्धी रहस्थवाद | जैसे सूर-तुलसी 
का, इस प्रकार के रहस्यवाद में अद्देत की अपेक्षा सान्निद्वय-सुख को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है। यद्यपि शुक्लजी ने तुलसी में रहस्यवाद 
नहीं माना है और उनमें व्यक्त ईश्वर की भक्ति की स्पष्टता अधिक 
बतलाई गई है फिर भी व्यक्त ईश्वर या अबतार भी पूरा ज्ञेय नहीं 
होता है और उसके सम्बन्ध-सुख की अनिर्वंचनीयता रहती है। कृष्ण 
भक्तों में तो यह रहस्य-भावना सखी भावना और दाम्पत्य-सावना का 
रूप धारण कर लेती है । 

( ढः ) प्रकृति सम्बन्धी रहस्यवाद | इसमें प्रकृति द्वारा परमात्मा की 
अनुभूति की जाती है | इस प्रकार के रहस्यवाद और छायावाद से बढ़ा 
सूक्ष्म अन्तर रह जाता है, उसको यहाँ व्यक्त कर देना आवश्यक है। 

प्रकृति के सम्बन्ध में छायावाद और प्राकृतिक रहस्यवाद दोनों का 
ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है किन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है । छोया- 
बाद में ज्यक्ति की भावना अधिक रहती है। वह उसको व्यक्ति का 
रूप देना चाहता हैं किन्तु आकृतिक रहस्यवाद अ्रकृति को समष्टि रूप 
में लेकर उसके दर्पण द्वारा अपने श्रियतम की छाया देखता है । प्राकृतिक 
रहस्थचाद प्रकृति के अवगुर्ठन में छिपी हुई सत्ता को कॉक कर देखना 
चाहता है| उसमें एक विशेष विराद-भावना रहती है ओर छायावाद 
में सौन्दर्य की भावना का प्राधान्य रहता है | दोनों में एक प्रकार की 

अन्त ट्टि रहती है । छायावाद में अन्तर्दष्टि के रहते हुए भी आरोप 
की भावना रहती है । प्रकृति रचय॑ ही व्यक्ति बनाई जाती है और उसमें 
मानवी भाव देखे से जाते हैं। प्राकृतिक रहस्यवाद में उसके द्वारा व्यक्त 
किये हुए परम पुरुष के दर्शन की चेष्टा रहतो है। छायावाद में कल्पना 
की प्राधान्य होता है और प्राकृतिक रहस्थचाद मे भावना और अलु- 
भूति का आधिक्य रहता है । 

आचार्य शुक्ल जी ने रहस्यवाद को छायावाद का विपयशत पक्ष 
माना है । शुद्ध छायावाद में शैलीगत विशेषताओं पर 
अधिक वल रहा और उस शैली में लिखे हुए रहस्प- 
बाद के बाहर के विषय भी आ जाते हैं | शुक्लजी छाय्रावाद का 


विभिन्‍न मत 


प्रगीत-काब्य--एक आत्षप १३६ 


सम्बन्ध अंग्रेजी शब्द (शिश(889॥2) अर्थात्‌ छायाभास से मानते 
हैं। प्रसाद जी ने इसका सम्बन्ध मोती मे रहने बाली तरलता से जिसे 
संस्कृत की पारिसाषिक शब्दावली में छाया! कहते हैं और साधारण 
भाषामें 'आब” कहते हैं, जोड़ा है। वे लिखते हैं :-- 

वमोती के सीतर छाद्रा की जैसी तरत्तता होदो है वैसी ही कान्ति की 
तरलता अड्ढ में लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्क्षत साहित्य मे 
छाया और विच्छित्ति के द्वारा लोगों ने निरूपित कियाथा । भ्रन्त में वे इसका 
सम्बन्ध चक्रोक्ति और ध्वनि से स्थापित कर उसको प्राचीन परम्परा के अन्त- 
गत ले आते हैं!” 

प्रसाद जी के साथ यह मानते हुए भी कि यह प्रवृत्ति भारत के 
लिए नयी नहीं हमको यह मानता पड़ेगा कि यद्यपि इसका सूत्रपात 
स्व॒तन्त्र रूप से भुप्त जी और मुकुटधर पाण्डेय की कविताओं से हो 
गया था तथापि इसको विशेष सम्बल् ऑँग्रेजी और वंगला से मिला 
किन्तु उसने उस सम्बल और सामग्री को भारतीय रूप दे दिया है। 

रहस्यवाद को महादेवी जी ने भी छायावाद की दूसरी सजिल मानी 
है। छायावाद में कवि सौन्दर्य का केवल रसास्वादक के रूप से रहता 
है। रहस्यवाद में आत्म-निवेदन की भावना भी आ जाती है। इसका 
परम्परा बहुत प्राचीन है | उपनिषदों में जीव और परमात्मा के सम्बन्ध 
में दाम्पत्य भाव का आरोप हुआ है। छायावाद और रहस्यवाद 
की चाहे जो कुछ उत्पत्ति हो उनमे भावना का ग्राधान्य होने के कारण 
वे गीत-काव्य के उपयुक्त विषय हैं । श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्थवाद 
के गीतों का इस प्रकार विश्लेषण करती हैं:--- 

“आज गीत में हम जिसे रहस्यव्राद के रूप में ग्रहण कर रहे है वह हन 
सबकी विशेषताओं से युक्त होने पर सी उन सबसे , सिन्‍न है। उसने परा 
विद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्दे त की छाया-मात्र ग्रहए की, लौकिक 
प्रेम से तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव- 
सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के 
हृदय को पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा 
मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को सस्तिष्कमय यना सका |? 

छायावाद और रहस्यवाद में संघषेमय संसार से हृठ कर किसी 
पक आहेप . रमित सौन्द्य-लोक मे बैठकर देखने की सुख-स्वप्न 

पत्तायनवादी प्रवृत्ति है, जेसे:--- 


१४५ काव्य के रूप 


ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे | 
जिस निर्जन में सागर लहरी 
अम्बर के कानो से गहरी 
निश्छुल प्रेम कथा कहती ही 
तज कोलाहल की अवनी रे! 
छायावाद मे यह्‌ पबृत्ति अवश्य है किन्तु यह एक आवश्यक 
विश्राम के रूप में आती है | जिन कवियों में यह सौन्दर्यानुशीलन चिर 
विश्राम नहीं बन जाता है बहाँ यह जीवन के सँघषे के लिए तैयारी 
का काम देता है| छायावाद की सौन्दर्यानुभूति जीवन को सरसता 
प्रदान कर जीवनयोग्य बनाती है | इसके अतिरिक्त छायावाद और 
रहस्यवाद दोनों ही मानव और प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधार 
बतलाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं। एकात्मबाद मासव जीवन 
के विभिन्न स्तरों में एक ही सत्ता की व्यपकता दिखा कर परोपकार 
के लिए एक दृढ़ आधार-सूमि उपस्थित कर देता है। केवल भौतिक- 
वाद की भूमि में साम्यवाद और परोपकार की भावनाएँ नहीं पनप 
सकतीं । यही छायावाद का ल्ोक पक्त है किन्तु यह दुन्दुभी-नाद के 
साथ घोषित नहीं किया गया है वरन्‌ व्यव्जित रक्खा गया है। 
निराल्ाजी की विधवा? ( मेरा मतलब निरालाजी लिखित विधवा- 
शीर्षक कविता से है ) और उनके 'मिह्नुक' मे पर्याप्त कहुणा है। ऐसी 
कविताएँ इस बात का ज्वलन्त प्रम्नाण हैकि छायावाद में दलितों 
की उपेक्षा नहीं की गई है। छायावाद की अभिव्यक्ति का अपना ढेग 
है | वह उपदेशात्मक नहीं है बरन्‌ व्यज्ञनात्मक है। निरालाजी स्वयं 
लिखते हैं 'सूक्तियाँ-उपदेश मैंने बहुत कम लिखे हैं; आय: नहीं, केवल 
चित्रण किया है। डपदेश को में कवि की कमजोरी मानता हूँ। 
छायावाद की कविता से जो चित्त को विश्राम मिलता है. उसका भी 
मूल्यं कम नहीं है। 
छायावाद जीवन-संग्राम में प्रवृत्ति के प्रति उदासीन नहीं है। 
स्वयं अ्रसादजी में जीवन-संग्राम' से प्रवेश करने का उद्योधन मिलता 
है। देखिए:-- हे 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 
रजनी की लाज समेदों तो 


अरुणाचल में चल रही धोत 
जागो अब जीवन के प्रभात !! 
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कामायनी में भी श्रद्धा सछु को प्रवृत्ति कोही ओर ले जाती है 
ओर नैराश्य और अकर्मस्यता की निन्‍्दा करती है । है 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद ने बुद्धिवाद की अपेक्षा 
भावुकता को अधिक स्थान दिया है। वह भावुकता कम को भी गति 
देती है। छायाबाद ने वासना के कर्दम से विनिमुक्त सौन्दर्य का 
शुद्ध निर्मल मानससय रूप दिया और उसी के साथ हमारा ध्यान 
विश्व में व्याप्त एक चेतनात्मक सत्ता की ओर आकर्षित किया | इसके 
अतिरिक्त भाषा को नये अलझ्वार और नई शैली देकर उसका परिमार्जन 
किया और खड़ी बोली की रुक़ता और शुष्कता दूर कर अपने गीतों 
हारा साहित्य, संगीत और कल्ला का सुन्दर समन्वय किया | 
छायावाद रहस्थवाद के कोमल स्निग्ध वातावरण में अनेकों 
गीतों की सृष्टि हुई है। उनकी मूल विषयगत अ्रवृत्तियों के 
वर्गीकरण आधार पर उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा 
सकता है;-- 

__-अक्ृषति-सख्बन्धी गीत--छायावाद ने प्रकृति को नये दृष्टिकोण 
से देखा है। उसमें मानवी खश्ृज्ञौर और हे, विपाद, प्रेम, करुणा 
आदि मानवी भावों एवं उनसे श्ररित, अश्र, पुलक, हाश, नर्तव आदि 
अनुभावों का आरोप किया है। इनसें कुछ प्राकृतिक रहस्यवाद के 
भी गीत सम्मिलित हैं। 

२--जीवन-मीमांसा सम्बन्धी गीत--छायाबाद-रहस्यवाद में भावु- 
कता का आधिक्य होते हुए भी चुद्धि-तत्व का अभाव नहीं है । इसमें 
जीवन के आदर्शों तथा आशा-निराशा एवं सुख-दुःख की मीमांसा के 
गीत गाये गये हैं । 

>-अध्यात्िक विरह-मिलन के गीत--इस प्रकार के “गीत 
रहस्थवाद की विशेष सम्पत्ति हैं। आज-कल्ल के लोगों ने भी परात्पर 
सत्ता के साथ सावात्मक सस्वन्व स्थापित कर अर्थवा उसकी कल्पना 
कर उसके साथ मिलन के सूख और बिरह की बेदना के गीत गाये 
है । इनमें विरह-गीतः अधिक हैं । 


_£-गांधीवाद से अथावित राष्ट्रीय गीवत--छायाबाद में राष्ट्रीयवा 


का अभाव नहीं है किन्तु उसकी राष्ट्रीयता एक कोमल प्रकार को है । 
उसमें आदर्शों और उदात्त भावनाओं का प्राचुय है । उसमे करुणा 


श्र काव्य के रूप 


है किन्तु संघ और विद्रोह नहीं।उस पर गाँधीवाद का अधिक 
प्रभाव है। 

-४-लौकिक ग्रे गीत--छायावाद ने प्रेम और शृज्ञार का बहि- 
ध्कार नहीं किया है वरन उसका परिमाजेन किया है। वे लोग उसके 
सानसिक पक्ष को अधिक उभार में लाये हैं| उसके सौन्दर्य वर्णन में 
स्थूलता नहीं वरन्‌ एक वायबी दिव्यता है और प्र म आक्रमण के रूप 
में न रहकर आत्म-निवेदल का रूप धारण कर लेता है। छायावादी 
प्रेम-गीतों के अन्तरतल में चाहे शारीरिकता हो किन्तु उस पर एक 
भष्यता और दिव्यता का आवरण रहता है। 

ग्रकृति-चित्रए--अब हम छायावाद ओर रहस्यवाद' के अन्तर्गत 
एक-एक प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कवियों से उदाहरण देकर इस प्रसक्ष 
को समाप्त करेंगे। 
कबिवर ग्रसादजी द्वारा अद्भित प्राःओ का एक मनोहर चित्र 
उपस्थित है | इसमें उषा-नागरी और लतिका का मानवीकरण करके 
उन्हें जल भरती हुई नायिकाओं के रूप में दिखाया गया है।-- 
प बीठी विभावरी जायरी ! 
अम्बर पनघट में हुबो रही 
तारा-बट , ऊेधा. नागरी 
खग-कुल कुल-कुल सा योल रहा 
किसलय का भ्रल्च॑त्त डोल रहा 
लो यह लतिका भर काई 
मधु-मुकुल नबल रस गांगरी' 
प्रसाददी की लहरः शीर्षक कविता में छायावादी प्रदृत्तियों का 
अच्छा अध्ययन किया जा सकता है, देखियेः-- 
“उठ्ठठरी बाधु-लघु जोल लट्दर ! 
करुणा की नव _अ्ंगराई सी 
मलयानिल की परिदाई सी 
इस सूने तट पर छिटक छुददर 
शीतल, कौमल सिर कम्पन सी; 
दुलंलित दृठीले बचपन सी, 
हू ज्ौद कहाँ जाती है री+- 
यह खेल-खेल ले दहसरूढदर | 
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डठ-डठ गिर-गिर फ़िर-फिर आती, 
नर्तित पद्‌ चिन्ह बना जातो, 
सिकता में रेखाएँ उभार--- 
भर जाती अपनी तरल सिहर ! 
तू भूल न सी पंकज बन में, 
जीवन के इस सूुनेपन में 
श्रो प्यार-पुलक से मरो उलक 
आ चूम पुलिन के विरस अघर |! ्टः 
इसमें जीवन के सूनेपन और विरसता की करुणापूर्ण कसक छिपी 
हुई है जिसको वह करुणा की अंगराई जैसी सधुमयस्ट्ृतियों की सूहम 
मानसिक लहरों से सरस बनाना चाहता है. । इसमें जड़-चेतन का एक 
अपूर्व मिश्रण है. और इसकी भाषा लाक्षशिक्रता से पूर्ण है। 
मूत्ते लहर का उपसान बनाया है करुणा को और उसकी अंगराई का 
लाज्षशिकता द्वारा एक सूद्रम पर मूर्च चित्र बचा दिया गया है। “नव! 
शब्द से उसके उसी समय जाग्रत होने और अस्तित्व में आने का भाव 
है। मलयानिल की परछाई' में स्थूल्न लहर को अत्यन्त सूक्ष्म चना 
दिया गया है। मलयानिल बैसे ही सृक्तम है, उसकी परछाई' और भी 
सूक्ष्म हुईं। इसमें छायावादी वायवोकरण शाव्दिक अर्थ मे भी चरि- 
ताथे होता है | 'दुलंलित हठीले बचपन सी? में भाषा की चित्रोपसता 
दिखाई देती है। मचलते हुए बालक का चित्र सामने आ जाता है । 
लहर की तरलता सिकता में सी संक्रसित हो जाती है। 'पंकज-चन! 
सम्पन्नता, समृद्धि और हास-विलास का प्रतीक है जो कवि से दूर हो 
गया है। 'पुलिच का विरस अघरः कवि की वर्तमान दशा का परिचा- 
यक है। लहर प्रेम की लहर हो सकती हैं जो स्वयं प्यार और पुलक से 
भरी हुई है और कवि में भी पुल्षक का सच्चार कर देगी। 


अब कविघर निराला जी की संध्या-सुन्दरी का शान्त स्तव्ध और 
स्वशिम आभामय चित्र देखिए:-- 


“दिवसावसान का ससय, 

मेघमय आससान से उतर रही है 

वह सन्ध्या-सुन्द्री परी-सी 

धीरे-घोरे-धीरे ! 

विमिराब्चल में चंचलता का नहीं कहीं आभास 


१४४ काव्य के रूप 


सधुर मधुर है दोनों उसके अधर-- 
किन्तु जरा गस्सीर--नेहीं है उनमे हास-विलास । 
ईँसता है तो केवल वारा एक 
' ग्ुँथा हुआ उन घु घराले काले-काले बालों से 
हृदय राज्य को रानी का वह करता है अभिषेक |! 
इस कविता में छायाबाद की अस्पष्ट, धूमिल अन्तरिक्ष से घुल 
जाने वाली रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं।इसका संगीत भी ऐसा ही है 
सानों धीरे-धीरे उतार हो रहा हो। निरालाजी ने अपनी कला की 
व्याख्या में लिखा है कि उन्होंने त्जभाषा की स, म, ब, लू वाली 
प्रकृति को अपनाया है । संस्कृत की श, ण॒, व, की प्रवृत्ति को कालि- 
दास तो अच्छी तरह निभा सके हैं । पन्‍तजी ने भी उसको अपनाने 
का प्रयत्न किया है किन्तु वे स्वयं त्रजभाषा की 'स! “ब”-अधान कोम- 
लता के पक्ष मे ही है। उन्होंने जयदेव के 'गीत-बोधिन्दः का उदाहरण 
देते हुए दिखलाया है कि वे सकार को ही भुख्यता देकर कोमलता 
ओर सरसता ला सके हैं, देखिए:--- 
“धीर-सर्मीरे यम्न॒ुवातीरे बसति बने बनसाली? 
किन्तु निरालाजी भी 'सः का निर्वाह सब जगह नहीं कर सके हैं। 
निरालाजी के प्रकृति सम्बन्धी गीतों में रूपक छिपा रहता है। 
प्राकृतिक दृश्यों में नायिका का रूप उतर आता है | :-- 
सखी बसन्‍त आया। 
भरा हर बन के मन, 
नवीत्कर्ष छाया 
>८ हि > >् 
आुत सरसी-ठर सरसिज् उठ, 
केशर के केश कली के छूटे, 
स्वर्ण शस्य-अ्रन्‍ूचल 
गृथ्ची का लद्धराया ।? 
इस गीत में यद्यपि 'श? और “ब” आये हैं तथापि अलुप्नास के 
कारण कुछ मधुरता आ गई है। इसमें लतिका और सरसी दोनों मे 
नारी-सौन्दर्य की व्यव्जना है। विद्यापति में भी वसनन्‍्त का सुन्दर 
मानवीकरण मिलता है। हि 
श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त तो प्रकृति के हो कवि हैं। उन्होंने सकुट 
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रूप से तथा ज्योत्स्ता में भी अनेक पर्कृति-सम्बन्धी गीत लिखें हैं। इन 
गीतों से प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति एक निजी उल्लास परिलज्षित होता 
है। वे प्रकृति से ऐसे घुज्न-मिल गये हैं. कि उससे आदान-अदान करते 
हुए दिखाई देते हैं:-- 
(विजन बन में तुसने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान, 
- झुमे लौटा दो विहग-कुमारि सजल मेरा सीने-सा गान।? शक 
प्राकृतिक दृश्यों द्वार वे निराकार-साकार की दाशेनिक ग| 
को भी सुलझाने का प्रवत्न करते हैं, देखिए:-- 
“प्रथम रश्सि का आग रंगिणि! तूने केसे पहचाना? 
कहाँ, कहाँ है वाल-विहंगिन ! पाया तू ने यह गाना 
निराकार तम मानो सहसा ज्योति-पु"ल में हो साकार, 
बदल गया ह्रूत जगत जाल से घर कर नास रूप नाना | 
खुले पलक, फेली सुवर्ण छुवि, जगी सुरभि, डोले सधुचालो। 
स्पन्दुन, कम्पन औ! नव जीवन सीखा जग ने अपनाना 
इसमें प्रादःकाल के होते ही जितने क्रिया-कज्ञाप का सद्नार होने 
क्षगता है उसका एक साथ प्रस्कुटन-सा हो जाता है और सन में एक 
नये जीवन और उल्लास की प्रतिध्वनि सुनाई पढ़ने लगती है।इस गीत 
की प्रथम दो पंक्तियों में चिड़ियों की सहज वृत्तियों के प्रति एक रहस्य- 
मय कौतूहल भी है। इस कौतूहल की शान्ति जगत के आध्यत्मिक 
आधार से होती है। 
पन्‍तजी मे अपने “ज्योत्स्न! नाम के नाटक मे भी सुन्दर गीत 
लिखे हैं। नीचे एक लहरों का गीत दिया जाता है जिसमें लहरों की 
आत्म-कथा बहुत्त-कुछ मनुष्य के जीवन-मसरण और पुनजन्म से समता 
रखंती है । ऐसा साम्य विश्व में एकसूत्रता का भाव उत्पन्त करता है;- 
अपने ही सुख से चिर-चन्चल 
हम खिल-खिल पडठी हैं प्रतिपल ! 
चिर जन्म-सरण को हँस-हँस कर 
हस आलिज्ञन करती पतल-पतल 
फिर-फिर असीम से उठ-उठ कर 
जा फिर-फिर असीस से हो ओऊल ॥! 
महा ने अकृति का मानवीकरण कर सुन्दर छायावादी गीत 
लिखे हैं। उनका “आ बसन्‍्त रजनी! चाल गीत बहुत असिद्धि पा चुका है। 
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'घीरे-घोरे उतर ज्षित्तिज से भा चसनन्‍्त रजनी ! 
तारकसय नव वेणी-बन्धन, 
शीश-फूल कर शशि का नूतन, 
रश्सि-बल्लयय सिंत धन अचगुठन, हि 
मुक्ताइल अविराम बिछा दे चिंतचन से अपनी ! 
पुलकती आरा पसन्त-रजनी |! 
श्रीमती महादेवों वर्मा का विराट-भावना से प्रेरित एक प्रकृति 
सम्बन्धी गीत यहाँ उद्धत क्रिया जाता है। इसमें परमात्मा को प्रकृति- 
नटी के रूप में देखा गया है और आकृतिक विभूतियों से उसका शज्लर 
किया गया है। इसमें छायाबाद की अपेक्षा रहस्यवाद अधिक है :--- 
लय गीत भदिरि गति ताल अमर 
अप्सरि तेरा मर्चन सुन्दर ! 
आलोक तिमिर सित-असित चीर 
सागर गजन रुन-मुन मेजीर 
उडता भंका में अ्रत्नक-जाल, 
मेधों में सुखरित किंकिया स्वर | 
रवि-शशि तेरे अवतंस लोल, 
सीमन्त जदित तारक अ्रमोल | 
चपला विभ्रम, स्मित इन्द्र-घनुष, 
हिसमकण वन मरते स्वेद-निकर | - 
अप्सरि तेरा न्तन सुन्दर ।! 
असाद और महादेवी जैसे रहस्यवादी कवियों के लिए ग्रकृति के 
कण-कण में दैवी सत्ता की कलक मिलती है और वह सजीव हो 
उठती है। अकृति में आध्यात्मिक सत्ता का आभास पाने पर दी उसमें 
सानवी भावों का आरोप सम्भव होता है। महादेवीजी इस आध्या- 
त्मिक आधार के सम्बन्ध सें अपने 'सान्थ्य गीत! की धूमिका में 
लिखती हैं:-- ॥ 
प्रकृति के लघु तुण भौर महात्‌ इच, कोमल कक्षियाँ और कठोर 
शिज्षायें, अस्थिर जल और. स्थिर पर्वत, निविड़ भनन्‍्वकार भौर उज्ज्वक् 
था तरेखा, मानव की लघुता-विशालता, “' “और मोदज्ञान का केवल प्रति- 
मस्य ने होकर एक दी विराट से उत्पन्त सद्दोदर हैं-। जब प्रकृति ; की अअनेक- 
रूपता में, परिवर्तनशीक्ष दिमिश्नता में, कविने ऐसे तारतम्य को खोलने का 
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प्रयास किया जिसका एक छोर असीम चेतन और दूसरा उसके ससीम हृदग 
में समाया हुआ था तव प्रकृति का एक-एक अंश एक अलोकिक व्यक्तित्व 
ज्ेकर जाग उठा 
जीवन-मीमाता-सम्बन्धी गीत--हमारे रहस्यवादी कवियों में यह्‌ 
जीवन-मीमांसा एकात्मबाद की दृद भित्ति पर अवलम्बित है। इसमें 
सुख-हुःख दोनों ही परमात्मा को देन के रूप में प्रसन्नता से अपनाये 
जाते हैं । देखिए महादेवी जी क्या कहती हैं :-- 
खख्री में हुँ अमर सुद्दाग भरी ! 
प्रिय के श्नन्त श्रज्ुराग भरी ! 
किसको स्थार्ग किसको साँयूँ 
हैं एक झुमे सधुसय, विषमय; 
ह >८ ओर 
प्रिय के संदेशों के वाहक, 
मैं सुख-दुख भेंदगी मुजभर, 
मेरी लघु पलकों में छुलको, 
इस कण-कण में ममता विखरी !? 
रवि बाबू ने भी भगवान के आभूषणों की अपेक्षा उनके खड़ग 
को और भी मनोहर कहा है, देखिए:-- 
सुन्दर बटे तव अ्रज्भदखानि 
ताराय वाराय खचित, 
स्वण रले शोभन लोसन जानि 
वर्ण. वर्ण रचित । 
खड्‌ग तोमार आरो मनोहर लागे 
ब्रॉंका ,विधुते आऑँका से! 
पंतजी जितने भावुक हैं उतने ही वे दाशनिक भी हैं। जैसाकि 
निम्नोद्ध, व छन्दों से स्पष्ट हो जायगा। उन्होंने (१) में सुख-दुःख का 
संतुलन चाहा है। (२) में वे जीवन से विराम नहीं चाहते है और (३) , 
उन्होंने बन्धन में ही मुक्ति के दशशन किये हैं। उनकी भावनाएँ क्रमशः 
नीचे के छंदों में दी जाती है।-- हे 
(१) “जग पीडित है अति दुख से 
जग पीडढितरे अति-सुख से 
सानव-जग में चैंट जायें 
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.. दुखसुखसेओ सुख-दुख से? 
(२) 'जीवन को लहर-लहर से 
हँस खेल रे नाविक। 
जीवन के अन्तस्तल मे, 
नित बूछ घूढ रे भाविक ॥ 
अस्थिर है जग का सुख-दुख 
जीवन ही तित्य चिरन्तन | 
सुख-दुख से ऊपर मन का 
जीचन ही रे अवलम्बन । 
॥44 भर ८ 
सुन्दर से अति सुन्द्रतर, 
सुन्दरतर के सुन्द्रतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्द्र-सुन्दर जग-जीवन 
(३) तप रे सघुर मधुर मन! 
विश्व वेदना में तप भतिपाल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकुलष, उज्ज्वल भौ कोमल, 
तप रे चिधुर-विधुर सन | 
त्तेरी मधुर-म्क्ति ही बनन्‍्धन, 
ग़न्ध-हीन तू, गन्घ-युक्त बन, 
निज अरूप में भर स्वरूप सन| 
मूर्तिमान बन, निर्धन ! 
जल रे जल निष्ठुर-सन !? 
वैसे तो यह भ्रदृत्ति का युग है किन्तु आधुनिक साहित्य में रवि 
बाबू ने वन्धन में मुक्ति घाली भावना को अप्रसर किया था। यह बात * 
ओऔमदूमभगवद्गीता के निष्कास कमे द्वारा ही सम्पादित हो सकती है। 
रविवाबू की उक्ति देखिए:-- 
विराग्य साधने सुक्ति, से आमार नय ! 
असंख्य वन्धनमाझे सहानन्दमय 
लमिव मुक्तिर स्वाद ए 
आध्यात्मिक विश्वृ+मिलन के गीत--आचीन रहस्यवादियों की 
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भाँति आधुनिक रहस्यवादियों ने भी बिरह-मिलन के गीत लिखे हैं, 
उनमें मिलन की अपेक्षा विरह के अधिक हैं ! यह कहना तो कठिन है. 
कि यह विरह कहाँ तक अलुभूतिसय है किन्तु इससें विरह-दशा की 
कल्पनाएँ अवश्य हैं। इन कल्पनाओं के लिए कम-से-कप् इतनी अलु- 
भूति अवश्य मानी जायगी जितनी कि मुलम्भा करने के लिए 48९ 
चांदी की आवश्यकता होती है। भत्येक मदुष्य फे जीवन में ऐसे 
ज्षण आते हैं जिनसें वह अपने को भौतिक बन्धनों से ऊँचा उठा पाता 
है। उन्हीं त्षणों की अनुभूति कल्पना से विस्तृत और तीज्रतर चनाली 
जाती है। यह सम्भव है कि इन विरह गीतों के तल में लौकिक विरह 
ही हो किन्तु चह उन्नत हो गया है। उसका कलुष-कर्षम बहुत-कुछ 
बैठ गया है और निर्मल जल ऊपर आ गया है। ये गीत हमकी प्रसाद 
और महादेवी से अधिक सिलते हैं)! महादेवीजी ने विरह को ही 
अपना आराध्य बना लिया है :-- 
आकुलता ही आज 
हो गई दठन्मय राधा, 
वबिरद बना भणाध्य 
द्वेत क्या केसी बाधा? 
विरह के कारण महादेवीजी स्वयं आराध्यमय हो जाती हैं क्योंकि 
विरह में संयोग की अपेक्षा तन्‍्मयता कुछ अधिक होती है--'हो गई 
सें आराष्यपय बिरह की आराघना सेः बिरह ही उनका वियोग और 
सुद्दाग दोनों हैं । विरद मे ही वे मिलन मानती हैं। उनकी बिरह की 
अधीरता देखिए $-- है 
"फिर विकल्ल हैं प्राण मेरे ! 202 
कोड दो यह हितिज में भी देख लूँ उस प्र क्‍या है! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है? 
क्यों भुके प्राचीर तन, कर 
आज मेरे श्वास घेरे १? 5 
आजकल के रहस्यवादियों ते अपने 'प्रयतम के दृशेन अधिकतर 
भक्ृति के अवगुस्ठन में ही होकर किये हैं, कम-से-कम उनमें उस 
अवगुण्ठन को उठाकर दशेन करने की साथ है। रहस्यवादी कवि 
तारकों में प्रियतम के नेत्रों का आमास पाता है-...'सो रहा है. विश्व पर 
प्रिय ठाएकों से जगाता है” यह सब भगवान के विराट रूप का ही 
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कवित्वसय चिन्तन है 
प्राकृतिक दृश्यों की ओट में प्रियतम के साथ ऑख-मिचौनी के 
खेल में परमात्मा की व्यापकता मे विश्वास तथा इस युग के लोगों 
का उससे साक्षात्कार न होने की आत्म-स्वीकरति 
आल कस उनका पाऊ 
वे ऑसू बनकर मेरे इस कारण ठुल-ठुल जाते, 
इन पलकों के वन्धन में वाँध-बाँत पहछुवाऊं 
सेघों मे विद्युत सी छवि उनकी मिंट जाती __/ 
आँखों की चित्रपटी में जिससे में आँक न पाऊँ? 
> >८ ओर रद 
थे स्मृति अवकर मानस में खटका करते हूँ निशिदिन, 
डनकी निष्ठुरता को जिससे में भूल न जाके। 
इस गीत में यद्यपि कल्पना अधिक है तथापि वह भावना-म्रेरित 
है और उसमें मिलन के अभाव की एक मीठी कसक है । यह कसक 
कवियिन्री के जीवन का अह्ड सा बन गई है। इसका वे परित्याग 
नहीं करना चाहती है :--- 
अब न लॉटामे कहो अ्रभिशाप की बह पीर 
बन घुकी हृदय में स्पन्दन और नयन में नीर” 
प्रसादुजी ने एक गीत में मिलन की सी प्रसन्त्रता का भी वर्णन 
किया है किन्तु बह अधिकांश में कल्पना ही है, देखिए :-- 
'म्रिल गये प्रियतम दमारे मिल गये 
यह श्रल्स जीवन सफल अब दो गया 
कौन कहता हैँ जगत दे दुःखमय 
यह सरख संसार सुख का सिंधु है । 
राष्ट्रीय-गीत--छायावाद के राष्ट्रीय गीतों मे एक विशेष कोमलता 
ओर शालीनता हैँ । उनमें देश के अति गौरव की भावना जञाग्रत की 
ओर जगत की अपूर्णताओं, क्र रताओं, कठोरताओं एवं ककश- 
ताओं को मद्गलमय मगवान को मढ़ल-विधायनी शक्तियों के सद्दारे 
स्निग्ध और सुडौल बनाने की कामना प्रकट की गई 
घन्द्रगुप्त' नाटक! में यूनानी सेनापति सेल्थूकस की पुत्री कोर्नी- 
' लिया? द्वारा गाया गया सश्रसिद्ध गीत छायाबाद की राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
का एक सुन्दर उदाहरण है। इसमें अपन देश की शान्ति और विश्राम- 
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दायिनी शक्ति का स्तवन है और देश के प्रति अनुराग द्वी नहीं उत्पन्न 
होता वरन्‌ चित्त को प्रसन्‍नता मिलती है, देखिए:-- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा 
जहाँ पहुँच अननान ज्षित्तिज को मिलता एक सहारा । 
सरस तामरस गर्भ विभा पर--नाच रही तरु-शिखा मनोहर । 
छिटका जीवन हरियाली पर--मन्नल कुछू म सारा । 
लघु सुर-धनु से पंख पसारे--- शीतल सलय समीर सहारे । 
डढते खग, जिस ओर सुँह किये--समझ नीड़ निज प्यारा 
बरसाती आँखों के बादल--बनते जहाँ भरे करुणा जल, 
लहर टकराती अनन्त की--पाकर कर जहाँ किनारा ।? 
प्रसादुजी का एक अभियान गीत बहुत असिद्धि पा चुका है। इसमें 
एक विशेष जावीय गवे, ओज और शाल्ीनता है और स्वतन्त्रता स्वयं 
शैल-शिखिर से पुकारती हुई सुनाई पड़ती है :-- 
हिमादि तुन्न श्रद्ध से 
मबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती--- 
अमत्य वौर पुत्र हो, द॒द भतिज्ञ सोचलो 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो ( 
पंडित सोहनलाल ह्िवेदी तथा अन्य कवियों ने भी ऐसे अभियान 
गीत लिखे हैं। ट्विवेदीजी तो विशेष रूप से गॉधीवाद के कवि हैं। 
संसार को महलमय बनाने की उत्कर अभिलाषा की प्रतिध्वनि 
पन्तजी के 'गुख्न! से उद्धव निम्नोलिखित प्रार्थना में सुनाई पड़ती है:-- 
जग के ऊरबर “आगन में 
बरसो ज्योतिर्सथ जीवन ! 
चरसो लघु-लधु तूथ तरू पर 
है चिर अव्यक्त चिर नूतन ! 
चरसो सुख-सुखमा बन, 
चरसो जग जीवन के घन 
दिशि दिशि मे औ पल-पल् सें 
चुससो जीवन के सावन है, हे 
निरालाजी ते राष्ट्रीय प्रभादी के रूप में एक उद्योघन-गीत गाया 
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है जिसमें छायावाद की पूरे कोमलता और चित्रमयता दृष्टिगोचर 
होती है। ऐसी ही उक्तियाँ काव्य के लिए 'कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे! 
की बात साथक करती हैं | देखिए:--- 
जागो फिर एक बार 
उगे अरुणाचल में रवि, 
आई भारती रति कवि कंठ में 
पत्ष पल मे परिवर्तित होते रहते प्रकृति पट” 
“जागो फि एक बार 
प्यारे जगाते हुये हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण किरण 
खड़ी खोल रही. द्वार 
जागो फिर एक बार ।? 
छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में वयव्जना का आ्राधान्य रहता है और 
कवित्व की ओर अधिक ध्यान रकक्‍्खा जाता है। ऐसे गीतों में देश 
की वर्तेमान दशा पर करुणा क्रन्दन रहता है किन्तु वह उप्र नहीं 
होने पाता । असलियत को प्रतीकों द्वारा ज्यब्ज्जित किया जाता है, 
देखिए:-- 
आज तो सौरभ का मधुमास 
शिशिर में भरती सूनी सांस 
चही मधु ऋतु की गुल्जित डाल 
ऋको थी यौवन के भार, 
अकिब्चनता में निज तत्काल 
सिद्दर उठती--जीवन है भार ! 
9९ 2: वश > भर 
गूजते हैं सब के दिन-चार” 
सभी फिर हाद्दवाकार ?? 
--पंत,परिवर्तन से 
यद्यपि इसमें परिवर्तन की दाशेनिक समस्या है और जगत की 
नश्वस्ता की ओर भी इशारा है तथापि इसके जो चित्र है वे देश की 
गिरी हुई दशा के द्योतक हैं। प्रगतिवादी गीतों में कुछ विशेष उम्रता 
रहती है उनमें यथाथवाद की पूरी ककंशता उतर आती है। , 
लौकिक ग्रेम यीत--छायावादी लौकिक प्रेम-गीतों में अधिकांश 
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में एक विफल्न प्रेस की टीस और कसक रहती है वथा कुछ में वासना 
का भी विलास रहता है । इस मामले में छायावादी और प्रगतिवादी 
एक ही मिट्ठी के बने हुए हैं। प्रगतिवादी लोगों में रूढ़ियों के विरोध की 
उम्रता के साथ यथार्थवाद की मात्रा पर्याप्त रूप में रहती है। वेदना 
ओर कसक के उदाहरण स्वरूप प्रसादज्ी का एक नाटकीय गीत सीचे 
दिया जाता है । इस प्रकार के त्यागपूर्ण आत्मसमर्पण की भावना में 
घासना का कदस नीचे बैठ जाता है। प्रसादजी के नाठकीय गीत 
यद्यपि एक विशेष संदर्भ मे बन्धे हुए हैं और इस कारण वेयक्तिक भी 
हैं तथापि वे ऐसे हैं कि उनकी ताल-लय पर अत्येक श्रेमी हृदय प्रति- 
सन्दित होने लगता है। गीतों में वेंयक्तिकता बाधक नहीं साधक ही 
होती है और एक विशेष तीज्ता प्रदान करती है । 
स्कन्दगुप्त फी देवसेना का जीवन ही गीतमय है । अन्त में 
उसकी निराशा और करुणा भी गीत में ही प्रकाश पादी है। निराशा 
की पराकाष्ठा में ही देवसेना को शान्ति भिलती है;-- 
“आह ! बेदना मिल्ली विदाई ! 
मैंने श्रमवश जीवन-संचित, 
मधुकरियों की भीख लुटाई ।! 
> ८ 
“चढकर अपने जीवन रथ पर, 
प्रक्षय चल रहता अपने रथ पर | 
मैंने निज दु'ल पद-बल पर, उससे ह्वारी-होड लगाई 
लोटा लो अपनी यह थाती 
मेरी करुणा हा-हा खाती 
विश्व [ न सेंसलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गेंवाई ॥* 
जिस थाती को उसने तिजी बनाकर अपनाया था, संसार के 
चात्याचक्र में न सम्हत सकने के कारण बह उसे विश्व को सॉपकर 
सुख और शान्ति का अनुभव करती है । 
प्रणुय-भाव से ्रेरित पंतजी द्वारा अद्धित भावी पत्नी का एक 
काल्पिनिक चित्र यहाँ दिया जाता है। इसमें वासना की अपेत्ता 
कल्पना की सौन्दर्योपासना और कोमलता अधिक है: 
'प्रिये, प्राणों की' प्रणु | 
न जाते किस शृह में अवजान 
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छिपी हो ठुस, स्वर्गीय विधान ! 
नवल कलिकाओं की-सी वाण, 
बाल-रंति सी अनुपम; असमान--- 
न जाने कौन, कहाँ अनजान, 
प्रिये आणों की प्राण [ 
> * >् 
“चूम लघु पद चंचलता, प्राण ! 
फूटते होंगे .नव जक्न-स्नोत, 
मुकुल बनती द्ोगी मुसकान 
प्रिये, प्रायों की आण [? 
इस सौन्दय-चित्र में ऐन्द्रिकता की अपेक्षा सौन्दर्य से प्रभावित 
हृदय का उल्लास अधिक है । यह सौन्दर्य भी बड़ा गतिशील है। 
इतना कि दूसरे को भी गतिशील बना दे--चूम लघु पद चंचलता 
प्राण | फूटते होंगे नव जल-ख्ोत'--इसमें जायसी-का-सा अकृति और 
सानव का आदान-अदान है । प्रकृति को मानव का अन्ुुगामी बनाकर 
प्रतीप अलक्कार की. ध्वनि उत्पन्न की गई हैः-- 
नीचे के गीत में वासना की अधीरता ध्यड्जित होती है। 
आज रहने दो यह ग्रह काज; 
प्राण ! रहने दो यह सह काज | 
आज जाने कैसी चातास 
छोड़ती सौरभ-इलथ उच्छू वास 
प्रिये लालस-सालस वातास, 
जगा रोशों में सो अभिलाप।? 
इसमें रस-शास्त्र के अनुकूल प्रकृति के स्वाभाविक उद्दीपन की 
भावना वातास के सौरभ-श्लथ उच्छ वास में प्रकट दो रही है। नवीन 
कवियों ने आचीन रस-पद्धतियोँ, रूढ़ियों और परस्पराओं का तिरस्कार 
नहीं किया है। नरेन्द्र के नीचे के गीत में स्तृति-भाव भी है और वह 
स्मरण अलक्कार के सहारे ही आगे बढ़ा है-- 
मेरा धर हो नदी किनारे, 
रद रह याद तुम्द्ारी आएं 
देख मचलती तरल लहरियाँ 
कभी उचुलती चहुल मदुलियाँ 
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खुले हृदय मे नयन तुम्दारे 
मेरा घर हो नदी किवारे! 
प्रगतिवाद--आयावाद-रहस्यवाद के अपेक्षाकृत हास के पश्चात्‌ 
प्रगतिवाद का युग आया | यह छायाबाद की सूक्मता वायवीपन और 
पलायनवाद की प्रतिक्रिया थी। इस वाद ने कबिता को जीबन के 
सम्पर्क में लाने की मांग पेश करके (यह मांग बढ़े जोरदार शब्दों मे 
आचार्य शुक्लजी द्वारा पहले ही हो चुकी थी) शोषित-पीड़ित मान- 
बता का पक्ष लिया । किसान-सजदूरों की हिमायत इसका मुख्य ध्येय 
हुआ और पूँजीपतियों को पानी पी-पी कर कोसना (साथ हो अपेक्षा- 
कृत दवी जबान मे सामन्‍्तशाही को भी चुनौती देना) इसका घर्म बना 
तथा वर्म-संघर्ष और क्रान्ति के नारे लगाये जाने लगे । किसान-मज- 
प्रतिक्रियाबादियों ७ ४ 
दूरों का हित-साधन और प्रतिक्रियाबादियों अथात्‌ शोषकों एवं 
सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना ही कविता की कप्तौटी 
बनी | रूस, लाल मण्डे, लाल सेना और माक्सवाद की वात-वात में 
दुह्ााई दी जाने लगी। यही है संक्षेप में प्रयतिवाद | इससें जन-हवित 
की भावना प्रधान है किन्तु इसकी पद्धति संघर्षमय है। 
छायाबाद और प्रगतिवाद दोनों ही दो मिन्‍न-सिन्‍्न प्रकार की मनो- 
वृत्तियोँ कै परिचायक हैं | छायाबाद कोमल और अन्‍्तमुखी वृत्ति का 
ओर अगतिवाद कठोर और वहिसुखी बृत्ति का। प्रगतिवाद में भी 
राष्ट्रीय भावना है किन्तु उसमें शोषित के प्रति करुणा के साथ-साथ 
शोषक के प्रति उम्र घृणापूर्ण विद्रोह भी है। छायाबाद में गांधीवाद 
से प्रभाविव कष्ट-सहिष्णुता की एकान्त साधना है और यदि सामूहिक 
विद्रोह सी है ता वह बड़ा विनत और शालीन है। प्रगतिवाद में 
माक्संबाद की ऋन्ति की सामूहिक भावना है। छायावाद आदर्शवाद 
की ओर अधिक भुका है तो उसका मतिद्वन्दी यथाथेवाद की (जो कभी- 
कभी नग्न रूप धारण कर लेता है) ओर जा रहा है। प्रेम-गीत 
दोनों ने गाये। प्रगविवाद की राष्ट्रीयता आये-समाज की परिशुद्धता- 
बादी राष्ट्रीयवा न थी। सानवी हृदय की स्वाभाविक पुकार को उनकी 
राष्ट्रीयवा दबा न सकी किन्तु छायावादी और अगतिवादी प्रेस-वर्णन 
में अन्तर है ।छायाबादी ग्रेम-गीतों में एक विशेष सूच्मता, सांकेतिकता 
साधना और आह्म-समपण की भावना है। प्रगविवादी परम-गीत 
अधिक स्थूल, अपेक्षाकृत निरावरण और सामाजिक रुढ़ियों के प्रति 
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विद्रोह की भावना से मिश्रित रहते हैं। उनमें स्वयं मिट जाने की 
अपेक्षा मिटा देने को भावना अधिक है। यही हाल राष्ट्रीय भावना 
का है। छायावादी राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और वायबी 
स्वप्निल वातावरण रहता है । उनमें जागण भेरी-रएव अवश्य है किस्तु 
वह प्रभाती सा सन्द और मधुर है (निराला जी आदि में कहीं-कहीं 
उप्रता भी आगई है) उसमें आग लगाने की भावना की अपेत्ता 
बलिदान की साधना अधिक है । 

यद्यपि प्रगतिवाद यथार्थवाद का आश्रय लेकर बढ़ा है तथापि 
उसमें भावुकता क्रां अभाव नहीं है और वह गीत-काव्य की सृष्टि करने 
में समर्थ हुआ है | उसके गीतों की यह विशेषता है कि वे लोक-गीठों के 
निकट आ सके हैं और उनका जनता में प्रचार हो सकता है (कहीं-कहीं 
यह भावना कि इनमें जो स्तवन और विचार-धारा है वह भारतीय होने 
की अपेक्षा रूस की अधिक है, वाधक होती है) जहाँ ये लोग वर्ग-संघर्ष 
की कठुता के कारण शालीनता खो बैठे हैं वहाँ कला का भी अभाव 
नहीं है | पन्‍तजी जैसे छायावादी कवियों ने प्रगतिवाद को कल्लामय 
बना दिया है और बह भी छायावाद की कला को अपनाता जाता है। 
खेद की केवल यही बात है. कि ज़ो अतुभूति की कमी और रुढ़िवाद 
का प्रसार छायावाद-रहस्यवाद की कविताओं में दोष रूप से माना 
जाता था उन्हीं दोषों को प्रगतिवाद में: भी आश्रय मिल रहा है। हमको 
उसके ढोषों की अपेज्ञा उसकी उत्तमता से मतलब है। हमें गुठलियाँ 
नहीं रस चाहिए। न 

संक्षेप में प्रगतिवादी गीतों के मूल विषय इस अकार है--( १) 
किसान मजदूरों के प्रति सहालुभूति तथा पूँजीपतियों और अन्य 
शोषक वर्ग के श्रति विद्रोह (२) रूस, मास्को और लाल सेना का 
यशगान (३ ) उन्मुक्त प्रेम (४ ) गांधीबाद के प्रति विद्रोह और 
माक्सवाद का समर्थन (यह गीतों में कम है, गद्य लेखों और उपन्यासों 
में अधिक) (४ ) हिन्दू-मुसलिस ऐक्य । 

किसान-मजदूर--अगतिवादी कवियों में पंतजी अपनी पिछली 
कविताओं में, निराला जी ( तोड़तो-पत्थर, कुकरमुता आदि कविताओं 
में ) नरेन्द्र, अश्वल, सुमन, दिनकर; उद्यशझ्भुर भट्ट, रॉगेय राघव 
आदि पमुख है। ह 

पंडित ड़दयशहूुर भट्ट ने एक मजदूर का बढ़ा दर्दभरा चित्र अद्टित 
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किया है | गर्मो बसन्‍्त और बरसात के दृश्य सब उसके शरीर में ही 
मिल जाते हैं । इसकी अन्तिम पंक्तियों में जो तुलना है वह बड़ी करुणा- 
पूर्ण है, देखिए :--- 
भेरी बरसातें आँसू रे, मेरा बसन्‍्त पीला शरीर 
गरमसी झरनों सा स्वेद, मेरे साथी दुख दर्द पीर 
दिन उनको मुमकों रात मिली, श्रम सुझे उन्हें आराम मिला 
बलि दे देने को प्राण मिले, हन्टर को सूखा चास मिला।? 
श्री अग्ल जी किसानों की व्यथा का चित्रण करते हुए लिखते हैं:-- 
“इन खलिहानों में गूँज रही किन अपमानों की लाचारी, 
हिलती हड्डी के ढाँचों ने पिटती देखी घर की नारी 
जब लोट-लोट सी पढ़ती है ये गेहूं धानों को बालें, 
है थाद इन्हें श्राता जब खिचती थी तेरी खाते, 
युग-युग के अत्याचारों को आकृतियाँ जीवन के तल में 
घिर-घिर कर पूझ्लीभूत हुईं ज्यों रजनी की ड्ाया छुल में | 
बल्ञाल का अकाल भी प्रगतिवादियों का बड़ा रुचिकर विषय रहा 
है। इसमें पीढ़ितों के प्रति करुणा की भावना तो है ही किन्तु साथ ही 
इसमें शोषक पूँजीपतियों और चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक 
घोर घुणा की भी व्यव्जना रहती है। अकाल कविताओं में जो विशेष 
बल है उसका एक मूल कारण तो में न कहूँगा किन्तु सहायक कारण 
अवश्य पूंजीपति के प्रति अवचेतनवासिनी घृणा का अंश है | सुमन 
जी ने तथा केदारनाथ जी अप्रवाल ने बद्धाल के अकाल के बड़े ममेभेदी 
गीत लिखे हैं | बच्चाल के अकाल के सम्बन्ध में, श्री केदारनाथ अम्र- 
वाल द्वारा अद्धित एक करुणा चित्र देखिए:--- 
“बाप बेटा बेचता है 
भूख से बेहाल होकर 
घर धीरज प्राण खोकर 
हो रहो अनरीत ब्चर 
राष्ट्र सारा देखता है, 
... बाप चेटा बेचता है। 
. भा अचेतन हो रही है 
भऋुच्छ॑न! सें रो रही है 
दस्भ के निरभेय चरण पर 
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प्रेम माथा देकता है, 
बाप वेटा बेचता है ।? 
रूस और लाल सेना--इस विषय में प्रगतिवादियों का मन अधिक 
रमा है और उसमें उनके हृदय का उल्लास भी दिखा, देता है। इन 
गीतों में गीत-काव्योचित प्रवाह भी है किन्तु उस प्रकार के गीतों के 
साथ जनता का हृदय प्रतिस्पन्दित होते नहीं सुनाई पड़ता है। सब 
लोग रूस को ही दुनिया की आजादी का प्रतीक नहीं मान सकते हैं| 
हमारे हृदय में जो भारत माता के प्रति भावोल्‍लस उठ सकता है वह 
रूस के प्रति नहीं ।जमनी की फौज से ही नहीं वरन्‌ हमारे हृदय से भी 
मास्को अब भी दूर है क्‍योंकि हमारी समम में यूरोप घाले मानवता 
के आदरशों से कोसों दूर हैं । वे विजितों के साथ उदारता क्या न्याय 
भी नहीं कर सके हैं । खैर यह राजनीति का विषयान्तर है। अब रूस 
ओर लाल सेना के स्तवन सम्बन्धी सुमन जी का एक गतिमय गीत 
लीजिए :-- 
धथुगों की सड़ी रूढ़ियों को कुचलती, 
जहर की लददर सी. मचलती, 
अ्रस्पधेरी निशा मे मशालों सी जलती, 
चली जा रही है वी जाल सेना। 
समाजी पिषमता की नीचे मिठादी, 
गरीबों की दुनिया में जीवन जगाती, 
अमीरों की सोने को लंका जलाती, 
चली जा रही है बढ़ी लाल सेना । 
हम रूस की बहादुरी और देश-प्रेम की सराहना कर सकते 
किन्तु हम प्रंगतिवादियाँ के साथ सुर-मे-सुर मिलाकर यह नहीं कह 
सकते कि लाल रुस का दुश्मन साथी दुश्मन सब इन्सानों का? रूस 
में भी दोष हो सकते हैं, उसमें भी साम्राज्य-लिप्सा और एटस बम्व 
की विध्वंसकारिणी अमानव भावना आ सकती है। 
प्रेम-गीत--प्रगतिवाद सिद्धान्त: रूढ़ियों के विरुद्ध है और उसमें 
उन्मुक्त श्रेम को अधिक आश्रय मिलता- है । नवीन, नरेन्द्र तथा अद्लल 
के प्रेम-गीतों में भौतिक पक्ष की ग्रधानता है और रूढ़ियों के श्रति विद्योद 
प्रतिध्वनित होता सुनाई पड़ता है। दम विस्तारभय से ऐसे गीतों को_ 
न देकर उदाहरण स्वरूप केवल एक गीत दूँगे जिसमें वासना की गन्ध 


गीतकाव्य---प्रगतिवाद श्र 


, अवश्य है किन्तु उसकी भौतिकता मानसिक धरातल पर पहुँची हुई 
प्रतीत होती है। देखिए :-- 
'5हर जाओो घडो भर और तुमको देख ले आँखे 
अभी कुछ देर मेरे कान में यूँजे तुम्हारा स्वर, 
चहे प्रति रोम से मे सरस उल्लास का निमरर 
चुका दिल का दिया शायद किरण सा खिल्ल उठे जलकर 
ठहर जाओं घढी भर और तुमको देख ले आँखे! 
हिन्दू-मुसतलिम ऐक्स--अगतिवाद ने प्रत्यक्ष जीवन के सम्पके में 
आकर राजनीति में भाग लिया है और वह यथाशक्ति हिन्दू-मुसलिस 
ऐक्य की ओर प्रयत्नशील रह है। स्वयं घ्स से उदासीन होने के कारण 
ये लोग दोनों को समताभाव से देखने की अधिक क्षमता रखते हैं। 
धार्मिक रूढ़ियों के विरोधी होने के कारण रूढ़िम्रस्त हिन्दू धर्म का 
इन्होंने कुछ अधिक विरोध किया है, यद्यपि मुसलिम धर्म में भी रूढ़ि 
वाद कम नहीं है। इस समप्ताभाव के लिए सब जगह धार्मिक विद्रोह 
ही उत्तरदायी नहीं है वरन्‌ इसके अन्तस्तल में कहीं-कहीं उच्च मावता 
के भी दर्शन होते हैं। नरेन्द्र जी की निम्नोलिखित कविता मे मानवता 
की ही भावना प्रधान है | देखिये :-- 
में हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं! 
में तुम्हें समझता रहा स्लेच्छ, 
तुम झुझे वणिक श्रौ दहकानी ! 
सदियों हम दोनों साथ रहे 
यह बात न अब तक पहचानी 
दोनों ही धरती के जाये 
हम अनचाहे मेहमान नहीं । 
मैं हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं! 
हैं अलग-अलग हम दोनों के 
व्यवहार ॒ सान, जीवन-दु्शन; 
सांस्कृतिक स्रोत दोनों के दो 
करते दो भावों का सिंचन, 
पर दो होकर भी सित्ष न सके, 


5६० काव्य के रूप 


तो दोनों का कल्याण नहीं ! 
में हिन्दू हैं, तुम सुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ९! 
छायावादी गीतों की अपेक्षा प्रगतिवादी गीतों, में अधिक सरलता 
और स्पष्टता है किन्तु वे लोग भी लक्षणा-व्यव-्जना के प्रयोगों से अछूते 
नहीं हैं। उनके अलझ्कार-विधान भी बनते जाते हैं । अन्धकार का उप- 
मान कोयले की खान में काम करने वाली मजदूरनी बनाया जाता है। 
उनके विषय भी कुछ नये हैं. जिनके अति हमारे हृदय का सांधारणी- 
करण होने में देर लगेगी । प्रगतिवाद ने भी किसी अंश में छायावाद 
की कला को अपनाया है। वे भी करील, पत्ाश जैसे अतीकों को व्यव- 
हार करते हैं। छुछ छायावादी लोगों के प्रभतिवाद्‌ में-आ जाने से ये 
दोनों वाद भी एक दूसरे के निकंट आगये है । 
विशेषच--( १ ) ग्रीत-काव्य के अतिरिक्त और भी बहुत सी मुक्तक 
कविताएँ लिखी गई हैं किन्तु उनसे प्रायः थे ही प्रद्ृत्तियाँ हैं जो गीत-केंव्ये 
में हैं। उनमें गेयल्व और भावातिरिक अपेक्ाकृत कम है । गीत-काव्य में तो 
विशेष रूप से और पैसी कव्रिताओं में भी मात्रिक छन्दों के! ही प्राघान्य रहा 
है। संस्कृत के गीत-काव्य गीत-गोविन्द में भी मात्रिके चुन्दों का ही बाहुलय 
है। अब तो कविता को छुन्दों के वन्धनों से भी सुक्ति मिल गई है। मात्राशों 
की भी नाप-तौल नहीं दोती है। भत्येक पंक्ति में अपनी गति और लय होती 
है। फिर भी मात्राओं की नापनतोल और तुक का मान नितानत रूप से उठा 
नहीं है | 
(२ ) प्रसाद जी ने श्रव्य-काव्य को पाठ्य-काव्य कद्दा है। वास्तव में 
छापेखाने के श्राविष्कार से भ्रव्य-काव्य अब पाठ्य ही दो गये हैं किन्त दम 
प्राचीन शब्दावली को यदलना नहीं चाहते हैं। बहुत से शब्द ऐसे दें जिंवकी 
अ्रव सार्थकता नहीं है किन्तु ब्यवद्वार में भ्राते हैं। पत्र ही ऐसा शब्द दे 
अय पत्र भीज-पतन्न पर नहीं किखे जाते हैं। 


श्रव्य-काव्य (गद्य) 
कथा-साहित्य उपन्यास 


कथा-कहादी सुनते की प्रवृत्ति मनुष्य में चिरकाल से चली आ 
रही है। सभी लोगों ने राजा और रानो की कहानी अपने वाल्यकाल 
में सुनी होगी। यह विदित है कि उस काल की 
स्वाभाविक प्रदत्ति कहानियों का मुख्य उद्दे श्य 'फिरः अथवा उसके 
पश्चात्‌ कया हुआ? की जिज्ञासा की पूत्ति रही। 
यह जिज्ञासा असर है और सदा अतृप्त रहती है। अधिकांश पाठकों ते 
एक राजा की कहानी सुनी होगी जो कभी न खतम होने बाली कहानी 
सुनना चाहता था। इस इच्छा की पूत्ति से सैकड़ों असफल कहानी 
सुनाने वाले कैद्खाने मे डाल दिये गये। आखिर एक ने एसी फहानी 
सुनाई जिसमे 'फिरः के उत्तर में बहुत काल तक 'फिर-फिए वही उत्तर 
मिलता गया, 'फिर एक चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुर उड़ 
गई, फिर एक चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुरे उड़ गई !? 
राजा वही उत्तर सुनते-सुनते उक्षदा गया और उसको अपनी हार 
स्वीकार करनी पड़ी । इस कहानी में सारे कथा-साहित्य का तत्व आ 
गया--वह यह कि कथा सुनने भे सुनने वाला एक स्वाभाविक कौतू- 
हलवश आगे क्‍या हुआ? जानने के लिये उत्सुक रहता है किन्तु जब 
तक उत्तर सें कुछ नवीनता न हो उसका जी ऊब जाता है और उसके 
कौतृहल की हत्या हो जाती है। 
आजकल शिक्षित समाज ने ऐसी कहानी तो कोई नहीं बनाई जो 
कभी न खतम हो--+अलिफ-लेला! और 'घन्द्रकान्ता-सन्ततिः जैसे लम्बे 
कथानकों का भी अन्त हो जाता है--किन्तु इस प्रकार 
भाचीन और के साहित्य को इतना विस्तार दे दिया है कि अनन्त- 
नवोन काल तक पढ़ते चले जाओ और उसका पार न मिले। 
उपन्यास, आड्यायिका, कथा-कहादी सभी इस अनन्त 
कौतूहत्त की शान्ति के साधन हे । आजकल के उपन्यास पुरानी कहानी 
सन्तान-स्वरूप अवश्य हैं किन्तु सन्तान-अपनी माता से कई बातों 


में मिन्‍न है, साथ-दी-साथ सन्तान में कौतूहल के वंशपरम्परागत गुण 
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मौजूद हैं । वर्तमान उपन्यास और कहानी पुरानी कहानी से अधिक 
संगठित होती हे | इसमें काये-कारण श्ट्वला स्पष्ट रहती है। आजकल 
के उपन्यास में कौतूहल के साथ बुद्धि-तत्व और भाव-तत्व की भी पुष्टि 
होती है। आधुनिक उपन्यासों में जीवन का ज्षेन्र पहले से अधिक 
व्यापक हो गया है और वह जानवरों तथा देवी-देवताओं से से हृट 
कर अधिकतर सनुष्य के क्षेत्र में केन्द्रस्थ हो गया है । 
अंग्रेजी शब्द नॉबिलः (०४७ ) में जिसका अर्थ नवीन है 
ऊपर की कहानी का तत्व भरा हुआ है । मराठी भाषा में अंग्रेजी शब्द 
के आधार पर नवल्न कथा? शब्द गढ़ लिया गया है। मरादी 
य्युत्पत्ति में उपन्यास को कादम्बरी' भी कहते हैं । यह एक व्यक्ति- 
चाचक नाम जातिवाचक बनाने का अच्छा उदाहरण है। 
उपन्यास शब्द ग्राचीन है, कम-से-कम उस अर्थ में ज्लिसमे उसका आज- 
कल व्यवहार होता है । संस्कृत लक्षण-ग्रन्थों में उपन्यास? शब्द है | 
यह नाटक की संधियों का एक उपभेद है, (प्रतिमुख संधि का) इसकी 
दो प्रकार से व्याख्या की गई है। उपन्यास; प्रतादनम्‌ आथात्‌ प्सन्न 
करने को उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है 'डपपत्तिकृतो 
हाथे उपन्यासः संकी्तित/ अर्थात्‌ किसी अर्थ को युक्तियुक्त रूप में उपस्थित 
करना उपन्यास कहलाता है | सम्भव है कि उपन्यासों में प्रसन्नता देने 
की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप में अथ का उपस्थित कग्ने की प्रवृत्ति के 
कारण इस तरह की कथात्मक रचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा हो | 
किन्तु वास्तव में नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द और आजकल के 
उपन्यास में नाम का ही साम्य है। उपन्यास का शब्दार्थ है सामने 
रखना । अस्तु, जो कुछ भी उपन्यास शब्द का इतिहास हो, इस प्रकार 
का साहित्य आज-कल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। यदि पुस्तकालयों 
द्वारा लोकप्रिय पुस्तकों की गणना की जाबे तो उपन्यासों और कहा- 
नियों का स्थान ही सबसे ऊंचा निकलेगा | 
प्राचीन काल में कथात्मक साहित्य की कमी न थी किन्तु गद्य मे 
बहुत कम कथाएँ लिखी जाती थीं। उपन्यास के ढंग पर बड़ी कहानियों 
के तो कादम्बरी, दशकुमारचरित, बासबदत्ता आदि 
गिनती के ही भ्रन्थ मिलेंगे | छोटी कहानियों के वौद्ध 
जातक, बृहत्कथा, दितोपदेश, पद्चतन्त्र, द्वात्रिशत पुत्त- 
लिका आदि कई ग्रन्थ हैं। कथा और आख्यायिका नाम पुराने हैं। 


कथा और 
आख्याधिका 
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दण्डी ने कथा और आख़्यायिका का भेद वतलाकर फिर उसका 
निराकरण कर दिया है। दस्डी ने कहा है कि--आख्यायिका वह है. 
जो केवल लायक द्वारा कही जाय और कथा नायक के अतिरिक्त के 
दूस रे.किसी के द्वारा भी कही जा सकती द्द । फिर दे यह कहते हूँ क्कि 
कहने वाले के आधार पर कोई भेद करना ठीक नहीं । “अन्योवक्ता 
स्वयंचेति कीरस्चा भेदकारणस! । 
- उपन्यास में कल्पना का पूरा संयम और व्यायाम रहता है । उप- 
न्‍्य[सकार विश्वामित्र की सी भाँति सृष्टि वर्नाता दे किन्तु त्रह्मा की 
सृष्टि के नियमों से भी बेंधा रहता है। उपन्यास में 
उपन्यास. सुख, दुःख, प्रेम, ईष्या, हे प, आशा, अभिलापा, मह- 
और चाटक. स्वाकांक्ताओं, चरित्र के उत्थान और पतन आदि जीवन 
के सभी दृश्यों का समाबेश रहता है। उपन्यास में 
नाटक की अपेक्षा अधिक स्व॒तन्त्रता है किन्तु नाटक के मूत्ते साथनों के 
अभाव में उपन्यासकार उस कमो को शब्द-चित्रों द्वारा पूरा करता है । 
नाठक में पात्र कुछ शब्दों द्वारा व्यज्ित करते हैं और कछ भाव-मन्नी 
द्वाश । दर्शक को कल्पना पर अधिक जोर नहीं देना पड़ता | देशकाल 
ओर परिस्थिति भी सीस-सीनरो द्वारा व्यक्त हो जाती है। नाटककार 
के इन सुभीतों के न होते हुए सी उपन्यासकार को जीवन का सजीब 
चित्र अड्टित करना पड़ता है। उपन्यास एक प्रकार का जेवी-थियेटर 
बन जाता है। उसके लिये घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं । 
घर के भीतरी भाग मे और वन-उपवतल सभी स्थानों मे उसका आनन्द 
लिया जा सकता है । किन्तु उस आनन्द्‌ू-दान के लिए उपन्यासकार को 
शब्द-चित्रों का सहारा लेना पड़ता है। उपन्यासकार को भाटककार 
की सॉँदि समय और आकार का भी प्रतिवन्‍्ध नहीं है। उपन्यास का 
पाठक अपने कक्ष से या कत्ष से बाहर भी चाहे जितनी देर तक उसे 
पढ़ता रह सकता है। नाटक का द्रष्टा नियत समय तक ही नाटक-भवन 
में रह सकता है किन्तु इसी के साथ नाटक में उपन्यास की अपेक्षा 
सामाजिकता अधिक है | उपन्यास और नाटक में एक विशेष अंतर 
यह्‌ भी है कि उपन्यासकार अपनी कृति मे समय-समय पर प्रकट होता 
रहता है और वह स्वयं पात्रों के चरित्र अथवा उनके कार्यों के आन्त- 
रिक रहस्यों पर प्रकाश डालता रहता है। नाटककार ईश्वर की भाँति 
अपनी सृष्टि में अव्यक्त ही रहता है, वह अत्यक्ष रूप से स्वयं कुछ नहीं 
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कहता, जो कुछ डमे कहना होठा है बह पात्रों द्वारा ही कहला देता है। 
उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिविम्ध नहीं। जीवन का प्रतिप्रिस्त् 
कभी पूरा नहीं हो सकता है | मानव-जीवन इतना पेचीद। है कि उसका 
प्रतिविस्व सासने रखना आय: असंभव है। उसके 
प्रतिबिस्त्र नहीं. प्रतिविम्ब उतारने के लिए जीवन-काल्ष के बराबर ही 
बरन चित्र है. लम्बा चित्रपट चाहिए। चलचित्रों में भी जो जीवन 
का चित्र खींचा जाता है उसमें चुनाव रहता है| उप- 
न्यासकार के शब्द-चिन्नों में भी चुनाव की आवश्यकता है किंतु उसके 
कारण तारतम्य नहीं टूटने पाता, इसी में उपन्यासकार का कोशल हैं। 
उपन्यासकार जीवन के निकट से निकट आता है किन्तु उसे भी जीवन 
में बहुत-कुछ छोड़ना पड़ता है किन्तु जहाँ छोड़ता है बहाँ बह अपऩी 
तरफ से जोड़ता भी है। जितना हम उपन्यास के पात्रों को समभते हैं 
उतना जीवन के पात्रों को नहीं समझ पाते। जीवन के पात्र हमारे 
लिए अम्नेद्य रहस्य ही बने रहते हैं। जीवन में मानव-विचारों के जानने 
के लिए कोई मस्तिष्क वेधी, सूच्म चिचारों को प्रकाश में लाने बाली 
'एक्स-किरण? नहीं है । उपन्यासकार अपनी दिव्य-दृष्टि से पात्रों के 
मनोविकारों ओर विचारों को प्रकाश में ले आता है । वास्तविक जीवन 
के महाराणा प्रताप या तेजसिंह के विषय में हमको इतिहास भी उतना 
नहीं बतलाता जितना कि उपन्यासकार अपनी कल्पना के बल्ल से 
चित्रण कर देता है। मानव-समाज के चित्रण में इतिहास और 
उपन्यास की समानता है। इ तद्ास और उपन्यास दोनों हो भूत का 
वर्णुव करते हैं किन्तु इन दोनों के दृष्टिकोण में भेद है। 
हमारा वहुत-सा वास्तविक जीवन अव्यक्त रहता है। उपन्यासकार 
ब्यक्त का बहुत-सा हिसस्‍्फ छोड़कर अव्यक्त को व्यक्त करता है। इंति- 
हाक्ृकार व्यक्त का भी उतना ही हिस्सा लेता है, 
उपन्यास जितना कि राष्ट्र व जाति के उत्थान पतन से सम्बन्ध 
और इतिदास रखता है। इतिहासकार के लिए बाह्य घटनाएँ मुख्य 
हैं। आन्तरिक भावनाओं का भी बह कमी-क्मी 
वर्णन करता है; किन्तु उतना ही जितना कि बाह्य घटनाओं से अलुमेय' 
हो सके | उपन्यासकार पात्रों के मन का विश्लेषण ही नहीं करता,ब रच 
बह एक विश्वास-पात्र की मॉति पात्रों के मन का आन्तरिक रहस्य भी 
बतलाता है । इतिहासकार के लिए राष्ट्र मुख्य है, व्यक्ति गौ | उप- 
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न्यासकार के लिए व्यक्ति ही सत्-कुछ है | वह भी राजसिंह,दुर्गादास 
महाराणा प्रताप, संयोगिता, छत्रसाल आदि का वर्णन करता है,किन्तु 
वह उनके व्यक्तित्व की ओर अधिक ध्यान देता है। समाज और राष्ट्र 
को बह पृष्ठभूमि के रूप मे ही अद्धित करता है। इतिहासकार केवल 
यह लिखकर संतुष्ट हो जाबेगा कि अमरसिह,महाराणा प्रताप के साथ 
खाने में न बैठने से अपमानित हुआ था; किन्तु वह उस अपमान के 
भाव का स्वरूप नहीं खींचेगा | उपन्यासकार उसके भावों के उत्पान- 
पतन का पूरा चित्र खींच देगा | उसके लिए यह वांत इतना महत्त्व नहीं 
रखती कि शिवाजी इस किले में बन्द हुए अथवा उस किले में ( यह्‌ 
इतिहासकार का विषय है ) जितना कि किले में बन्द होने पर उनके 
भाव और विचार । इस किले अथवा उस किले में बन्द होने से 
शिवाजी के व्यक्तित्व में हूस अधिक अन्तर नहीं पाते । उपन्यासकार 
अपने पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है, इतिहासकार राष्ट्र के- 
सम्बन्ध से देखता है,इसलिए उसका ज्षेत्र इतना व्यापक नहीं होता है। 
उपन्यासकार के लिए गंयू तेली और राजा भोज बराबर हो जाते हैं 
(यदि गंगू तेली के हृदय का कोई भाव मसानव-हृदय के लिए कोई 
विशेष महत्त्व रखता हो )। | 
इतिद्ासकार केवल खोज करता है, परिस्थिति और घटने का 
वर्णन करता है, उसका निर्माण नहीं करता | उपन्यासकार चैज्ञानिक 
की भाँति नई परिस्थितियों का निर्माण कर सामाजिक प्रयोग सी करता 
है। यह बात इतिहासकार के क्षेत्र से बाहर है, इसलिए कहा जाता है 
कि इतिहास में मौलिकता के लिए स्थान नहीं | विश्व-कविं रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने भी अपने ऐतिहासिक उपन्यास” नामक निबन्ध में कहा है 
कि “उपन्यास सें इतिहास मिल जाने से एक विशेष रस सच्नारित हो 
जाता है, उपन्यासकार एक-मरात्र उसी ऐतिहासिक रस के लालंची होते 
हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होतो ।.... ..काव्य 
मे जो भूलें हमें ज्ञात होंगी, इतिहास में हम उनका संशोधन कर लेंगे। 
किन्तु जो व्यक्ति काव्य ही पढ़ेगा और इतिहास को पढ़ने का अवसर 
नहीं पायेगा, वह हतभाग्य है और जो व्यक्ति केबल इतिहास को ही 
पढ़ेगा और काव्य के पढ़ने के लिए अवसर नहीं पायेगा, सम्भवतः 
उसका भाग्य और मी सन्द है |” ः 


एक ऑग्रेजी लेखक ने कहा है, “उपन्यास में नामों और विधियों 
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के अतिरिक्त और सब वातें सच्ची होती हैं, इतिहास में नामों और 
विथियों के अतिरिक्त और कोई बात सच्ची नहीं होती है? यह बात 
अत्युक्ति अवश्य है; किन्तु इससे उपन्यास और इतिहास की प्रवृत्ति पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है| उपन्यास में हृदय के सत्य की अपेक्षा नाम 
और तिथियों को कम महत्त्व दिया जाता है। इतिहास की दृष्टि में 
भावों की अपेक्षा नाम और तिथियों को विशेष महत्त्व प्रदान किया 
जाता है | इतिहास में एक तिथि निश्चित करने के लिए पन्‍ने-क्े-पन्ने 
रँगे जाते हैं; किन्तु उपन्यास में ऐसा नहीं होता) उसके दृष्टिकोण में 


शाश्वतता और व्यापक सानवता का अधिक मान है, इसीसे उसमें 
तिथियों का कम महत्त्व रह जाता है। 
उपन्यास में व्यक्ति की अधिक प्रधानता के कारण वह जीवसी के 
अधिक निकट आता है; किन्तु जीवत्तीकार इतिहासकार की भाँति सत्य 
से अधिक बँघा रहता है, उपन्यासकार सत्य का 
' उपन्यास की आदर करता हुआ भी अपने आदर्शों की पूर्ति तथा 
सोसाएँ._ कथा को अधिक रोचक या ग्रभावशाली बनाने के लिए 
कल्पना से कास ले सकता है। वह घटना के सत्य से 
नहीं बँधता, बरन्‌ संगति और सम्भावना से नियन्त्रित रहता है। इस- 
लिए उपन्यास, जीवनी और काउ्य के बीच की वस्तु है। कहीं-कहीं 
उसमें जीवन-सम्बन्धी मीमांसा का दाशेनिक तत्व भी आ जाता है। 
उसमें जीवनी का सा व्यक्तित्व का महत्त्व और सत्य का भी आम्रह 
रहता है किन्तु उसका सत्य का मान-दण्ड काव्य के मान-दर्ड से 
मिलता है। उसमें सत्य को सुन्दर और रोचक रूप में देखने की प्रवृत्ति 
रहती है। उपन्यास की चार सीमाएँ निर्दिष्ट की जा सकती हैं। एक 
ओर बह इतिहास या जीवनी की-सी-बास्तविकता का अनुकरण करता 
है ( व्यक्तित्व के साथ ) दूसरी ओर उसमें काव्य का-सा कल्पना का 
पुट, भावों का परिषोषण और 2४ रे के ४ है। 5 हर 
में दाशनिक की-सी जीवन-सीमांसा और तथ 
2 की पति रहती है तो दूसरी ओर उसमें समाचारपत्रों 
की-सी कौतृहल बृत्ति और बाचालता भी रहती है। 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास की दी हुई उपन्यास की परिसाया। 
इंस प्रकार है:--उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जाविन की 
परिभाषा क्ात्यनिक कथा है। मु शी भेमचन्दुजी उपन्यास को मानव- 
चरित का चित्र कहते है। 
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कर उपन्यास को सानव-चरित्र का चित्रन्मात्र समझता हैँ। सानव- 
चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यात्त 
का मूत्र तल है | - 

ए७ण थराप्ठीजआ ताक्ांणाशाए की उपन्यास की परिभाषा इस 
प्रकार है :-- 

48 ॥०ंणा5 97086 ६8)6 07 प्रधापए8 रण 00०7 तक्षव6 
कराई, 0 जंग गाक्ा॥एढा३ शाते 2०धणा5 छर्णकजञए8 (0 
ए्रशूशछ्थां 07058 ० 7७ 6 06 907४ए७० ॥0 2 900, 

अर्थात्‌ एक लम्बे आकार की काल्पनिक कथा या प्रकथन है जिस 
के द्वारा एक कार्य-कारण शद्ला में वँधे हुए कथानक में वास्तविक 
जीवन का पतिनिधित्व करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया 
गया हो । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपन्‍्यात कार्य-कारण शहनला 
में बेंधा हुआ वह यद्य कथानक है जिसमें अपेक्ताकृत अधिक विस्तार 
तथा पचीदिया के साथ वास्तविक जीवन का अ्रतिनिधित्र करने वाले 
व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा काल्यनिक घटनाओं द्वारा मानव- 
जीवन फ्े सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है | 

उपन्यास के तत्व थोड़े-बहुत मतभेद के साथ इस प्रकार पाये 
जाते हैं--( ५ ) उपन्यास-अत्त वा कथावस्तु, ( २) पात्र और चरित्र- 

उपस्थास. चिण, ( ३ ) बातालाप बा कथोपकथन, (४) 

केतत्य. पावरण, (५) विचार और उद्देश्य, ( ६) रस 
और भाव, ( ७) शैल्षी। 

सिन्न-सिन्न उपन्यासकार अपनी रुचि और आवश्यकताओं के 
अलुकूत भिन्न-सिन्न अज्ञों वा तत्वों पर अधिक बल देते हैं। बास्तव में 
ये तत्व एक दूसरे से मिले रहते हैं. और इनका एक दूसरे से अलग 
करना इतना ही कठिन है जितना कि किसी सुन्दर फूल से उसका रह । 
आजकल के लोग कथावस्तु की अपेक्षा चरित्र-चित्रण पर अधिक जोर 
देते है। संस्कृत-साहित्य मे नाटक के तत्व का तो अच्छा विवेचन किया 
गया है किन्तु कथात्मक साहित्य के अधिक न होने से इस विषय पर 
उन्होंने कम लिखा है। दरुडी के काज्यादर्श आदि ग्रन्थों में कथा और 
आस्थायिका के भेद पर थोड़ा-बहुत विचार किया गया है। उपन्यास 
के तत्वों के सम्बन्ध में जो विचार हिन्दी प्रस्थों मे दिया गया है चह 


अधिकांश अंग्रेजी पन्थों के आधार पर है किन्तु आदशों के भेद और 
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है. ७... 


रुचि-वैज्वित्य के कारण इन तत्वों के विवेचल सें थोड़ा-बहुत अन्तर हो 
सकता.है | अब एक-एक तत्व का अलग-अलग विवेचन किया 
जावेगा । 
कथा-बस्तु 
यद्यपि आजकल इस तत्व को बहुत कम महत्त्व दिया जाता है 
तथापि यह उपन्यास का मूल है क्योंकि आखिर उपन्यास की गणना 
कथात्मक साहित्य में ही की जाती है। यह ही उप- 
अच्छे कधानक न्यास की सित्ति है जिस पर सनचाहे रंगों में चित्र 
केगुय अज्लित किये जा सकते हैं। चित्रों की सुन्दरता में 
मित्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है। उपन्यासकार का 
बहुत छुछ कौशल उसके कथानक के चुनाव में है। यद्याप वर्णन-कौशल 
द्वारा साधारण कथानक में भी सुन्दरता लाई-जा सकती है तथापि 
रचना की उत्तमता अधिकांश में सामग्री की उत्तमता पर निर्भर रहती 
है। जो सुन्दर सूर्ति संगर्ममर की गढ़ी जा सकती है बह खुरदरे कड़े 
पत्थर की नहीं। तुलसीदासजी की सफलता- उनके चरित्र-तायक के 
चुनाव तथा चर्णन-कौशल में ही है। कथानक का विपय कहीं जीवन 
से मिलता है और कहीं इतिहास-पुराण आदि अन्थों से। जीवन से 
लिये हुए कथानक मे लेखक सहज ही में सजीवता ला सकता है। इति- 
हास के पात्रों में सजीवता लाने के लिये अधिक कल्पना की आवश्य- 
कता होती है । 
कंथानक का विषय चुनकर उसका उचित्त विन्यास उपन्यासकार 
का दूसरा कार्य है। वह देखता है कि कितना लिखे और कितना न 
लिखे। जो रकखा जावे उससें किस प्रकार से क्रम और काय-कारण की 
श्रद्धल्वा स्थापित की जावे तथा उसे पाठकों की रुचि के अनुकूल वनाया 
जावे । क्रम और कार्य-कारण शख्भला ही उपन्यास-चूत्त का मूल है। 
यहीं वात उपन्यास को नानी की कहाली? से प्रथकू करती है। उपन्यास 
के पढ़ने बालों से केवल कौतृहल की द्वी इत्ति नहीं होती, बरन्‌ स्मृति 
और बुद्धि भी होती है । थे पृवापर सम्बन्ध लगाते हैं और उसकी युक्ति- 
मत्ता तथा सम्भावना भी देखते हैं। पाठकगण अपने भावों अ 
विचारों की पुष्टि के लिए मानसिक खाद्य चाहते हैं, इसके अतिरिक्त वे 
कथानक की रोचकता की भी अपेक्षा करते हैं। अच्छे कथानक के गुण 
सीचे दिये जाते हैं | 
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मौलिकता--अच्छे कथानक में मौलिकता, कौशल, संभवता, सुसं- 
गठितता तथा रोचकता आवश्यक हैं। मोलिकता का प्रश्न बड़ा जटिल 
है। बैसे तो जितने उपन्यास हैं, उन सबके कथानक पन्‍्द्रह-गीस मूल 
समस्याओं में घटाये जा सकते हैं। अधिकतर उपन्यासों में एक ग्रेमी 
किसी को प्रेम करता है, फिर बांधाएँ उपस्थित होती हैं, कहीं पर वे 
वाधाएँ निरस्त करदी जाती हैं और कहीं पर इतनी बढ़ जाती हैं कि 
दोनों ओर नैराश्य फैल जाती है। कभी मृत्यु तक हो जातो है और 
कभी संन्यास, समाज-सेवा आदि का सहारा लेकर नेराश्य को सुला 
दिया जाता है। कहीं पर त्याग की भावना अधिक दिखाई जाती है, तो 
कहीं पर स्वार्थ-साधन मे चातुय की विशेषता । कुछ उपन्यासों मे डाका 
हत्या, चोरी आदि की खोज और फुछ में साहस के कार्य दिखलाये 
जाते हैं। यंद्यपि आज-कल उपन्यास के विषय का क्षेत्र बहुत-कुछ 
विस्तृत होता जाता है और उसमें विचार तथा विश्लेषण का पर्याप्त 
मात्रा मे समावेश हो गया है तथापि अधिकांश उपन्यासों में उपयुक्त 
बातों से कोई-न-कोई बात अवश्य रहती है किन्तु इन्हीं बातों को दिख- 
लाने के मिन्न प्रकार हैं। इन्हीं प्रकारों की मिन्नता में लेखक की मौलि- 
कता होती है | एक ही साव कई प्रकार से दरसाया जा सकता है, जेसे 
त्याग कहीं तो धन-सम्पत्ति का, कहीं सिद्धान्तों का और कहीं महत्त्वा- 
कांज्षाओं का। उसी प्रकार प्रेमियों का प्रथम दर्शन कई प्रकार से बत- 
लाया जाता है। कोई तो नायक-सायिका का प्रथम मिलन बालक-बालि- 
काओं की क्रीड़ा में, जैसे गृड़ियों का घर बनाते हुए या रेत का भाड़ 
बनाते हुए दिखाते हैं ( जैसे शरद बाबू के 'देवदास” में), कोई लेखक 
नायक-नायिका को ट्रामकार मे मिलाते हैं, कोई तीर्थन्यात्रा सें (यथा 
बा० जयशझ्गर प्रसाद के 'क्ढालः में) या दुधेटना में (जैसे रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की 'नौका दूरी में), तो कोई स्कूल या कालिज,सभा-सोसाइटी, 
व्याख्यान था सेवा-समिति में मिलाते है। ये सब प्रकार प्रत्येक देश 
की सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल होते हैं | हमारे यहाँ समाज की 
चढ़ती हुई स्वतन्त्रता में भी बालक-बालिकाओं में स्वतन्त्र प्रेम और एक 
दूसरे के प्रेमाकषेण की इतनी लीला नहीं दिखाई जा सकती है जितनी 
कि पश्चिमी देशों के उपन्यासों में । हमारे देश की साम[जिक समस्‍्याएँ 
योरोप की सामाजिक समस्याओं से मिन्न हैं। भारतवर्ष में जो सम्मि- 
लिव झुट्म्ब की प्रथा है बह योरेप में नहीं है। इन्हीं सामाजिक परिं- 
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स्थितियों के अनुकूल लेखक वर्णन का नया ढंग रख सकता है। नई 
समस्याओं के उपस्थित होने पर नय्रे विषय मिल जाते हैं। आजकल 
जैसे अछूतों का विषय नये लेखकों के लिए बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बन गया 
है। वेश्याओं का उद्धार (जैसे ्रेमचन्द के 'सेवासदन? में), पूंजीपति 
ओऔर मजदूर (यथा मैक्सिम गोर्की के 'मदर” नामक उपन्यास में), 
राजा-अजा के सम्बन्ध (जैसे विक्‍्टर हागो के 'ला मिज्नरेबल्सः में), 
देश-विदेश की साहसपूर्ण यात्राए' (जैसे स्टीवेन्सन के ट्रेज्र आइलैन्ड 
में) आदि विषय हिन्दी उपन्यासकारों की प्रतिमा को आकर्षित कर 
रहे हैं बहुत से चैज्ञानिक और राजनीतिक विषय भी अपनाये जा सकते 
हैं। योरोप में प्रेतवाद को लेकर भी बहुन से उपन्यास लिखे गये हैं-- 
मेरी कोरेल्ी के उपन्यास दी माइटी एटस? में एक घोर नास्तिक का 
चित्र खींचा गया है, स्टीवेन्सन के 'डॉ० जेकैल एण्डह्माइड' में दुहरे 
व्यक्तित्व ([0000|8 9७७०॥०॥7:9) का उदाहरण उपस्थित किया गया 
गया है। श्री म्तापनारायण श्री वास्तत्र के 'विदा! नाम के उपन्यास में 
एक विशेष आधात द्वारा पूचे जन्म की स्मृति जाग्रत कराई गई है। 
विषय की नवीनता हो तो बहुत अच्छी बात है किन्तु वर्णन का ढंग 
अवश्य नवीन होना चाहिए । समीक्षक इसी मौलिकता को देखता है। 
प्रेम का विषय बहुत विस्तृत अवश्य है और वह जीवन की एक मुख्य 
समस्‍या भी है किन्तु उसको छोड़कर भी संसार की बहुत-सी और 
भी समसस्‍्याएँ हैं प्रेम में इतनी बात की विशेषता अवश्य है कि उसका 
सम्बन्ध गृहस्थाश्रम्न से है और उसमें हाथी के पैर की भांति जीवन की 
सथ समस्याओं का समावेश होता है। जिस प्रकार सृत्यु जीवन का 
अन्त कर देती है उसी प्रकार विवाह जीवन की तैयारी है। सफल भ्रेम 
में मृहस्थाश्रम की सफलता है । आजकल श्रेम का शाश्वत त्रिकोण 
(क ने ख को श्रेम किया और ख ने य को तथा ग ने क को) ही उप- 
न्यास का विषय नहीं रहा है। आजकल का जीवन बड़ा जटिल है 
उसकी समस्याएं भी अनेक हैं,इसलिए मौलिकता के लिए बहुत गुजा 
इश हों गई है | फ्रायड के प्रभाव से मनोविश्लेपण का बोल-बाला 
हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में भी हो चुका है। इसके कारण उपन्यासकार के 
लिए एक नह तिल॒स्मी कोठरी का द्वार खुल गया है । हिन्दी उपस्यासों 
में गांधीवाद और माक्सेवाद के सापेक्षित महत्त्व का भी विवेचन 
उपस्थित किया जाने लगा है । 
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कौशल--कौशल से अभिप्राय कथाबस्तु में सस्बन्ध-निर्वाह उसकी 
उल्लभनों को सुलमाने की चतुरता है। कौशल से उपन्यास या कथा- 
चरतु का प्रधान अज्ज नहीं कद सकते | इस प्रकार के कौशल से चुद्धि- 
तथा कौतूहल की ठप्ति और पुष्टि दो अधिक होती है किन्तु भाव-तत्व- 
आथवा रागात्मिका वृत्ति का बहुत कम पोषण होता है और न चरित्र-' 
चित्रण के लिए ही छुछ सामप्ती मिलती है। है 

कुछ उपन्यासों के कभानक सादा होते हैं और कुछ के पेचीदा |. 
पेचीदा कथानकों में विशेषकर उनमें जिनसे कि एक से अधिक कथा 
समानान्वर रूप से चलती है कौशल की बहुत आवश्यकता रहती है। 

संभवता--सस्भवता कथानक का बहुत आवश्यक गुण है। अस- 
स्मव बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। विरोध का आभास 
प्रिय होता है किन्तु वास्तविक विरोध रस का घातक है।तिलिस्मी उप- 
स्यासकारों को भी सम्भवता का ख्याल रखना पदृता था। उपन्यास 
में सम्भव दी सत्य की कसौटी है| 'असम्भाव्यं न वक्तव्य त्यक्षमपि 
इश्यते” आज-कल योरोप के उपन्यासों में प्रेववाद आता है वह भी 
इसी कारण कि प्रेतवाद की बहुत-हुछ सम्भावना मनोवैज्ञानिक अलु- 
संधान दारा प्रस्थापित हो गई है । इस युग में मनुष्य की बुद्धि का ही 

- अधिक सहारा लिया जाता है, देवी सहायता में लोग कम विश्वास 

रखते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि देवी सहायता होती ही नहीं * 
दैती सहायता होती है. किन्तु मानवी साधनों द्वारा, इसलिए उपन्यास- 
कार को मानवी साधनों से बाहर न जाना चाहिए | कथानक की उल्न-, 
झनों को बौद्धिक उपकरणों हारा सुलमाना वाब्छनीय है क्योंकि इस 
प्रकार सुलमाई हुई उलमानों में मनुष्य का गौरव बढ़ता है और उन्हीं, 
को लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं। 

लेखक को अपना घटता-क्रम ऐसा रखना चाहिए जिससे कि जैसे- 
जैसे कथानक का विकास होता जावे वैसे-वैसे ही सब बातों की 
व्याख्या भी होती जावे । पाठकों के मन में चाहे नेतिक समस्याएं बनी 
रहे किन्तु इस बात की समस्या न रहे कि अम्ुुक कार्य किसी पात्न ने 
क्यों किया । यह पहले ही बतला दिया गया है कि उपन्यास के पात्र 
जीबन के पात्रों से कुछ भिन्न होते हैं | जीवन के पात्रों की अपेक्ता 
उनके उद्दे श्य और लक्ष्य अधिक स्पष्ट अवयब रहते हैं, यदि नहीं होते 
है तो कर देने पढ़ते हैं । उपन्यास के पात्र जब तक स्पष्ट रूप से पागल 
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नदिखाये जाबें तव तक वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करते। 
इसीलिए उपन्यासकार को लोक और शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान 
आवश्यक है। अपने यहाँ देश-विरुद्ध ओर काल-विरुद्ध दूषण बत- 
लाये गये हैं, वे कथा-साहित्य पर भी लागू हो सकते हैं। ऐतिहासिक 
उपन्यासों में कालदूषण (॥2०॥707ंश70) का बड़ा ध्यान रखना 
पडता है। सम्भावना के साथ औ चित्य का भी पूरा ध्यान रखना आव- 
श्यक हो जाता है । जाड़ों में तनजेब का हुवा और गर्मी में ओवरकोंट 
(यदि वह ठंडे अदेश मे न हो) पात्र की विज्ञिप्तता और उससे बढ़कर 
लेखक की विज्ञिप्तता का परिचय देगा। 

उपन्यास में सत्य की कसौटी सम्भवता ही है। उपन्यास एक 
कलाकृति है। उसमें सत्य का सुन्दर रूप से प्रदर्शन किया जाता है| 
इस कारण उपन्यास घटनात्मक सत्य से नहीं वेंघता किन्तु बह कोई 
ऐसी बात भो नहीं कहता जो सम्भव और घटलीय न हो | 'असम्भाव्यं 
न घकतच्य॑ प्रत्यक्षमपि दश्यते” उपन्यास की काल्पनिक घटनाएँ भी वारत- 
विक घटनाओं की अतिच्छाया होती है। यही बात उपन्यास को दन्‍्त 
कथाओं से प्रथक करती है । परी लोक की कथाओं ( 777 ६8068 ) 
में सस्मावना का प्रश्न नहीं उठता है। उनमें कल्पना ही वास्तविकता 
होती है किन्तु उपन्यास में कल्पना वास्तविकता का अलुसरण 
करती है। 

संगठितता--उपन्याध्ष एक कला-कृति है। यद्यपि जीवन का अवाह 
किसी कदे-छुटे ढॉचे के अनुकूल नहीं है तथापि उपन्यास के कथानक 
में संगठन, क्रम और संगति का होना आवश्यक है। आजकल ऑँग्रेजी 
भाषा में कुछ उपन्यास ऐसे लिखे गये हैं कि जिनमें जीवन वा ब्यौरा 
पूरा-पूरा दिया गया है और बे पूरे जीवन की सिनेमा-रील से वन जाते 
है किन्तु वे नियम नहीं कहे जा सकते वरन्‌ अपवाद ही माने जायँगे। 
अधिक व्यौरा देने के कारण आजकल के उपन्यास में समय को विस्तार 
संकुचित कर दिया जाता है अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध वर्षो की घटनाओं 
से नहीं वरन्‌ एक था दो दिन का ही होता है (झेम्स जॉयस का उलीं- 
सम” नामक उपन्यास इसका उदाहरण है |) 

संगठन से अभिप्राय यह है. कि न तो कोई आवश्यक बात छूटे 
और न कोई अनावश्यक बात आये | इसके साथ यह भी वाव्खनीय 
है कि घटनाएं कार्य-कारण-“शद्डला में वँबकर क्रमागत रूप में दिखाई 
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दें । कार्य-कारण शद्ला मे बेंधना ही घटना-चक्र को कथावस्तु का रूप 
देता है। बहुत से कथानकों में दो कथाएं साथ-साथ चलती हैं अथवा 
अनेक घटनाओं का गुम्फन किया जाता है। कलाकार का कौशल इस 
बात मे है कि वे सब घटनाएँ एक दूसरे के साथ कार्य-कारण ख्द्वुला 
मे बेंधी हुई साथ-साथ चलें और टूटी हुई माला के दानों की भाँति 
विच्छिन्न न दिखाई पढ़ें | इस गुण की भी आजकल्त उपेन्षा होने लगी 
है। बहुत से कथानकों में एकसूत्रता केवल इसी बात की रहती है कि 
थे एक ही पात्र से सम्बन्धित हैं. ( “अज्ञेयः जी का शेखर-एक जीवनी 
नासक उपन्यास इसका उदाहरण है । ) 

संगठन के साथ ही क्रम और संगति का भी प्रश्न लगा हुआ है। 
हम घटनाओं को कात-क्रम अथवा स्थान क्रम में ही ले सकते है । क्रम, 
वर्णन के सौष्ठब तथा कथानक के समझने के लिए और संगति, कथा 
चस्तु की एकता और पात्रों के व्यक्तित्व को बताये रखने के लिए आव- 
श्यकता है किन्तु इन गुणों की सीमा के भीतर ही रहना चाहिऐ। सगठन 
क्रम और संगति का आधिक्य कथावस्तु की कृत्रिमता का आभास देने 
त्गता है। कथावस्तु में जीवन की सी स्वच्छुन्दता और स्वाभाविकता 
वाब्डनीय है किन्तु इसको उच्छुड्डलता की सीमा तक न ले जाना 
चाहिए | यहाँ पर भी मध्यम सार्ग का अनुसरण करना श्रेयस्कर है। 

रोचकता--रोचकता जीवन के लिए चाहे आवश्यक न हो किन्तु 
उपन्यास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जीवन सें ऊब पैदा करने 
वाली वस्तुओं से कभी-कभी भांग नहीं ले सकते हैं और न हमेशा जी 
जबाने वालो बात-चोत को टाल सकते हैं. किन्तु उपन्यास को हम बन्द 
करके रख सकते हैं। यदि उसकी अरोचकता की कुख्यात फैल चाय 
तो उसकी बिक्री भी बन्द हो सकती है। रोचकता के लिए कौतूहल और 
नवीनता आवश्यक है। एक बार कौतूहल यदि शान्त हो गया तो 
उसका दुबारा जाप्रत करना कठिन हो जाता है । पुनरुक्ति तो आजकल 
लोग रासनाम की भी पसन्द नहीं करते हैं फिर कथानक की चात ही 
क्या है। ज्षण-क्षण में नवीनता प्राप्त करते रहना सौन्दर्य का व्यापक 
गुण है। चॉविल शब्द का ही अथे है नवीन । उपन्यास में रोचकता 
चनाये रखने के ल्षिए उपन्यासकार को चाहिए कि बह घटनाओं को 
एक-दूसरे से सम्बन्धित रखता हुआ भी आकस्मिक और अप्रत्याशित 
को कथानक में स्थान दे । बह अप्रत्याशित ऐसा हो जो कार्य-कारण- 
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श्रद्डला से बाहर न होता हुआ भी पाठक की कल्पना से बाहर हो | 
इसलिए उपन्यासकार को अपने पात्रों का परिचय क्रमागत रूप से 
कराना चाहिए | उसका कौशल इस बात में है कि वह ऐसी कोई बात 
तो छिपाये नहीं,कि जिसके कारण घटनाओं के सममभने में बाधा पड़े 
किन्तु बह सब वात एक साथ भी न कहदे कि जिससे आगगे जानते 
की उत्सुकता न रहे । पाठकों को जितना वह बतलावे इस ढंग से बत- 
ज्ञावे कि उत्सुकता जाम्मत होती जाय । यद्यपि जीवन में बहुत से आक- 
स्मिक संयोग होते हैं और ठीक अवसर पर वाडिःछत व्यक्ति कहीं-न- 
कहीं से आ जाता है तथापि इस वात का सहारा लेकर उपन्यासकार 
को हर समय ऐसे संयोग को न लाना चाहिए | उनके बाहुल्य से कृत्रि- 
मता दिखाई देने लगती है। रोचकता के लिए न तो अधिक ज्यौरे की , 
आवश्यकता है और न उसकी पपेत्ञा की | बेचित्र्य में एकता का गुण 
शैत्ञी का ही प्राण नहीं है वरन्‌ रचना मात्र का जीवेन-रस है। 

कथानक के रूप--उपन्यास का कथानक कई ग्रकार से लिखा जा 
सकता है--- 

(१ ) एक द्रष्टा द्वारा कही हुई कथा के रूप में, जैसे मुन्शी प्रेमचन्द' 
जी का सिवा-सदन?, भुन्शी प्रतापनारायण श्रीवास्तव का विकास), 

(२) आत्मकथा के रूप में, जेसे सियारामशरण का “अन्तिम- 
आकांत्ञा? नामक उपन्यास । 

(३) पत्रों के रूप में, जैसे उम्रज़ी के 'चन्द्‌ हसीनों के खतूत' और 
अनूप लाल मंडल का 'समाज की वेदी पर! | 

आत्मकथा के रूप मे जो उपन्यास लिखे जाते हैं उन्तमें उपन्यास- 
कार को अपनी ओर से कुछ कहने की गुज्जाइश नहीं रहती है। इसमें 
एक गण अवश्य आ जाता है, वह यह कि कभो-कभी हमको उपत्या- 
सकार की सर्वज्ञता पर जो सन्देह होने लगता है बह इसमे नहीं होता 
क्योंकि आत्मकथा-लेखक अपने विषय में तो सब-कुछ जानता ही है। 
अन्य व्यक्तियोँ के विषय में लायक उतना ही कहता है. जितना कि 
साधारण मनुष्य जीवन में दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानते हें । 


घचरित्र-चित्रणु 


यदि उपन्यास का विषय मलुष्य है तो चरित्र-चित्रण उपन्यास की 
सबसे महत्त्वपूर्ण धत्व है क्योंकि मलुष्य का अस्तित्व उसके चरित्र में 
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है। चरित्र के ही कारण हम एक मलुष्य को दूसरे से पथक्‌ करते हैं । 
चरित्र द्वारा ही हम मनुष्य के आपे ( ?७5०7०॥।% ) को 
महत्व॒प्रकाश में लाते हैं। चरित्र में मनुष्य का बाहरी आपा और 
भीतरी आपा दोनों ही आ जाते हैं। बाहरी आएे में सनुध्ये 
का आकार-अकार, वेश-मूषा, आचार-विचार, रहन-सहन, चाल-ढाल, 
बात-चीत के विशेष ढंग ( तकिया-कलास, सम्बोधन, आदि ) और 
कार्य-ऋल्ाप भी आ जाता है। भीतरी आपा इन सब बातों से अनुमेय 
रहता है । पात्र के मीतरी आपे का चित्रण बाहरी आपे के चित्रण से 
कहीं अधिक कठिन होता है | उसमें उसकी बाहरी परिस्थितियों के प्रति 
संवेदनशीलता, उसके राग-विराग, उसकी महत्वाकांज्ञाएँ, उसके 
अन्ध विश्वास, पक्षपात, मानसिक संघर्ष दया, करुणा उदारता आदि 
मानवी गुण अथवा नृशंसता, ऋरता, अनुदारता आदि दुगु ण सभी 
बातों का चित्रण रहता है । पात्र अपनी सबल्ताओं और दुर्बलताओं 
के साथ समाज में आता है | सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के गुण प्रकाश 
में आते हैं और उनका विकास भी होता है । व्यक्ति अपने निजी गुणों 
ओर सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफल्नन होता है। चरित्र-चित्रण 
की अच्छाई और बुराई चरित्र को जीता-जागता बनाने, उसे विशिष्टतो 
और व्यक्तित्व प्रदान करने तथा उसका उत्थान-पतन दिखाने में है, 
उसकी नेतिक अच्छाई-बुराई दिखाने का विवेचन करने मे नहीं । बुरे 
पात्र के चरित्र-चित्रण की अच्छाई उसकी बुरोई के ही सफल उद्घाटन 
में है--/सुधा सराहिए अमरठा गरल सराहिए मीछु! | उपन्यासकार 
जब एक बार पात्रों की सृष्टि कर लेता है तब वे अपनी चारित्रिक विशे- 
घताओं के अनुकूल ही काम करते हैं । फिर यदि. बह उनको अपनी 
इच्छाओं के अनुकूल चलाना चाहे तो उनको सजीवता में अन्तर आ 
जञायगा। सजीव पात्र कठपुतली की भाँति सूत्र-सश्चालित नहीं हो 
सकते । 
चरित्रों के श्रकार--चरित्रों के विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार 
के होते हैं। चरित्रों में एक मुख्य भेद तो सामान्य या वर्गगत (759०) 
ओर व्यक्ति का है। जो पात्र अपनी जाति के प्रतिनिधि होते हैं वे टाइप, 
या सामान्य, वर्गेगत या प्तिनिधि-पात्र कहे जायेंगे--जैसे गोदान के 
राय साहब--वे अपनी जाति अथोत्‌ जमीदारों के प्रतिनिधि हैं । प्रायः 
बढ़े जमीदार ऐसे ही होते हैं। उन पात्रों के प्रतिरूप बहुत से मिल जाते 
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हैं। व्यक्तित्व-अधान पात्र वे होते .हैं जो अपनी निजी विशेषता लिये 
समाज में आते हैं । वे साधारण लोगों से कुछ विलक्षण होते हैं । जैनेन्द् 
के हरिप्रसन्न या सुनीता, अज्ञेय जी का शेखर इसी प्रकार के पात्र हैं। 
बास्तव सें न कोई पात्र नितान्त सामान्य होता है और न नितानन्‍्त 
व्यक्तित्व-प्रधान । किसी में सामान्य गुण अधिक होते हैं और किसी 
में विशेष गुण | व्यक्ति को जो गुण समाज से मिलते हैं वे उसके 
सामान्य गुण कहे जाते हैं और जो वह अपने साथ लाता है वे विशेष। 
सामान्य और विशेष गुणों के सफल सम्सिश्रण सें ही चरित्र-चित्रण 
की सफल्लता है। पात्र सें न तो इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि 
उससें जीवन ही न रहे और न उतसी विशेषता कि वह सनकी बन 
जाय। यदि सनकी पात्र का ही चित्रण करना हो तो दूसरी बात है 
का सनकी पात्र एक ही हो सकता है | दुनिया में सब सनकी नहीं 
होते । 
चरित्रों का दूसरा विभाजन स्थिर और गतिशील या परिवेनशील 
का है । स्थिर चरित्रों में बहुत कम परिवर्तत होता है. और गतिशील 
चरित्रों में उत्थान और पतन अथवा पतन और उत्थान दोनों ही बातें 
होती हैं। सुनीता, हरिप्रसन्न, होरी ये सब स्थिर पात्र हैं किन्तु 'सेवा- 
सदन! की सुमन और सदन अथवा 'ग़बन? की जालपा और उसका पति 
रामनाथ गतिशील है। इनका पतन भी होता है और उत्थान भी । 
उपन्यासकार कई प्रकार से चरित्र-चित्रण कर सकता है, स्वयं 
अपनी ओर से पात्र का बणुन करके अथवा पात्रों के भाषण वा किया 
है कलाप द्वारा | इन सभी विधियों द्वारा हम पात्रों का 
चित्रण को परिचय आप्त कर लेते हैं। जहाँ उपन्यासकार स्वयं 
विधियाँ चरित्र पर प्रकाश डालता है, उस विधि को विश्ले- 
घात्मक ( 875]90०४। ) कहते हैं और जहाँ बह स्वयं नहीं करता है 
बरन्‌ पात्रों हरा अथवा उसके चार्तालाप या क्रिया-कलाप से कराया 
जाता है उसे नाटकीय या अभिनयात्मक (00700) कहते है। 
नाटकों में चरित्र-चित्रण दूसरे ही प्रकार का होता है। उसमें नाटक- 
कार का व्यक्तित्व प्रकाश सें नहीं आता है। बह अपनो ओर से छुछ 
नहीं कहता है बरन्‌ जो कुछ उसे कहना होता है वह पात्रों द्वारा ही 
कहलाता है। कभी-कभी पात्र अपने चरित्र का स्वयं भी विश्लेषण 
कर देता है। शरह भी नाटकोय विधि कहंलायगी | आजकल नाटकीय 
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विधि का ही अधिक प्रचलन है। इस पकार के चित्रण में पात्रों के 
चरित्र के समझते और मूल्याइून करने में पाठक की स्वतन्त्रता रहती 
है। नाटककार न तो सर्वेज्ष बनता है. और न वह पाठकों पर अपना 
मत लादना चाहता है। उसके पुछ्र भी ख्तन्‍्त्र रहते हैं और पाठक 
भी | विश्लेषात्मक पद्धति कसी-क्रभी गुत्यियाँ सुल्काने मे सहायक 
होती है किन्तु उसकी अतिशयत्ता अच्छो नहीं,। उपन्यासकार को चार- 
बार बीच में आजाने से एक तो कथा-अवाह मे बाधा पड़ती है और 
दूसरे पाठक भो कथा का आस्त्राद स्वयं चर्बेण करके नहीं ले पाते हैं। 
उनकी पाचन-शक्ति इतनो दुेल्न नहीं होती हैं कि उनको पूर्चे-पाचित 
खाद्य मिले | जिम प्रकार सनुष्य अपने साथियों का परिचय रहल-सहन 
से ही प्राप्त करना चाहते है बैसे ही उपन्यास-जगत के पात्रों का भी 
परिचय उनके क्रिया-कलाप और वार्तालाप द्वारा ही प्राप्त करना चाहते 

। चरि्र-चित्रण में वातालाप के साधन को सावधानी से काम में 
लाना चाहिए | वारतालाप और कार्य ऐसे ही होना चाहिए जिसमें धवरित्र 
को कुछज्ी निहित हो | 

“ विश्लेषात्मक विधि का उदाहरण--गोदान में मुन्शी प्रेमचन्द जी 
मिस्टर खन्ना और सिर्जा खुशेंद के चरित्र के सम्बन्ध मे अपनी राय 
इस प्रकार जाहिर करते हैं :-- 

मिस्टर खन्ना भी साइसी झ्ावमी थे, संग्राम में आगे यदढने वाले 
दो वार जेल हो आये थे | किसी से दवना न जानते थे । खहर पहनते थे 
और फ्रांस को शराद पीते थे। अवसर पढने पर बढ़ी-जडी तकलीफ मेल 
सक़तेथे ... ... मगर रण जोर में जाने वाला रथ सी तो बिना तेल के नहीं 
चलन सकता | उनके जीव्रन में धोडो रसिकता लामिमी थी ९ 
'मिर्जा खुशेंद के लिए भूत और भविष्य सादे कागल की भाँति थे । 

चह वर्तमान मे रहते थे। न भूत का पछुताना था न भविष्य की चिन्ता । 
जो कुच सोमने भा णात्रा था उसमें जी-जान से लग जाते थे। मित्रों की 
मण्डली सें चह विनोद के पुतले थे | कौंसिल में उनसे ज्यादद उत्साही मेम्ब्र 
कोई न था ”**“शुस्सेवर स्री ऐसे थे कि ताज झोककर सामने ओ जाते थे। 
जम्रता के सामने दण्डव्त्‌ करते थे, लेकिन जहाँ किसो ने शान दिखाई और 
यह द्वाथ धोकर उसके पीछे पढे । न झपनां लेना याद रखते थे न दूसरों का 
देना। शौक था शायरी और शराब का“ 


५ हृः 
मिजा साहब के बाहरी, आपे, आकार-प्रकार और रहत-सहन का 
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इस प्रकार वर्णन किया गया है :-- 

मिर्जा खुशेंद गोरे-चिद्टे आदमी थे, भूरी-भूरी सूँछें, नीली आँखें, 
दुहरी देह, चाँद के वाल सफाचद । छुकलिया अचकन और चूडीदार पाजामा 
पहनते थे । ऊपर से हैट गा लेते थे । चोटिज्ष के समय चौंक पढ़ते थे और 
नेशनलिस्टों की तरह से वोट देते थे । सूफी मुसलमान थे । दो बार हज कर 
आये थे , लेकिन शराब खूब पीते थे ।॥? 

चाटकीय विधि का उदाहरण--इस अकार के चित्रण में दो प्रकार 
के उदाहरण मिलते है, पहले वे जिनमें कि पात्र स्त्रय॑, अपन चरित्र 
का परिचय दे देता है और दूसरे वे जिनमें दूसरे पात्र किसी के विषय 
में अपना मत प्रकट कर उसका चरित्र-चित्र॒ण करते हैं, दोनों ही प्रकार 
के उदाहरण 'गोदानः से यहाँ पर दिये जाते हैं । 

(१) रायसाहब अपने बारे में कहते हैं .--- 

भरी ओर देखो, में उस रसिक-समाज से बिलकुल बाहर हूँ मिस्टर 
खन्‍ना । सच कहता हूँ ! सुर में जितनी बुद्धि, जितना बल है, पह इस इलाके 
के प्रबन्ध में ही खर्च हो जाता दै। मेरे सारे भाई शराब-कवाध में मस्त थे । 
में अपने को रोक न सका | जेल गया और लाखों रुपये की जेरबारी उठाई, 
और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछुतावा नहीं है, 
बिलकुल नहीं । मुझे उसका गद॑ है। में उस श्रादमी को आदमी नहीं 
सममता जो देश और समाज की भलाई के लिये उद्योग न करे, और 
बलिदान न फरे | मुमे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीत्र किसानों का 
खून चूँस और अपने परिचय वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुयके 
सगर करूँ क्‍या ? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घुणा होने पर 
भी उसका मोह त्याग नहीं सकता ॥? है हे 

(२) मेहता जी के चरित्र का छुछ आभास हमको राय साहब 
ओर खन्‍ना जी के इस वातालाप से मिलता हैः--- 

बोले--यह सेहतठा कुछ अजीब आदमी है, भुमे तो कुछ बना हुआ 
सा मालूम होता है।! हु 

बोले--मैं तो उन्हें केवल मनोरक्षन की वस्तु समसता हूँ। कभी उनसे 
बदस नहीं करता और करना भी चाहूँ. तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊ ? 
जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रक्‍्खा वह अगर जीवन के 
विषय में कोई नया सिद्धान्त अ्रक्ञापता है, तो मुके उस पर हँसी थआ्रादी दे ।' 

करते सुना है चर्त्रि का अच्छा नहीं है । 


उपन्यास---चरित्र-चित्रण श्ज६्‌ 


ध्वेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही केसे सकता है। समाज में रहो और 
समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो तय पता चले? 
कथावस्तु और पात्रों से किसी एक को महत्ता दी जाय या दोलों 
को एक दूसरे के ऊपर आश्ित रकक्‍्खा जाय, यह उपन्यासकार के लिए 
महत्त्व का अश्न है| कथावस्तु का यदि पहले से निर्माण 
कथावस्तु कर लिया जाता है तो उसमें पात्र स्वतन्त्र नहीं रहते हैं 
और पात्र और यदि केवल पात्नों पर ही कथा का विकास छोड़ 
दिया जादा है तो उसमें सच्ठठन-और अन्वित का असाव 
हो ज्ञाता है। इससे एक दाशेनिक प्रश्न भी लगा हुआ है, वह यह कि 
रुष्टि का विकास हम पूरे निर्धारित मानते हैं. अथवा रव॒तन्त्र ? जो 
लोग कथावस्तु को मुख्यता देते हैं वे उन लोगों की मॉँति हैं जो सृष्ठि 
के विकास को पूव-निर्धारित मानते हैं और जो लोग पात्रों को महत्ता 
देते हैं वे उन लोगों की भाँति हैं जो सृष्टि के व्यक्तियों में संकल्प 
की स्वतन्त्रता मानते हैं। रृष्टि-क्रम को पूर्व निर्धारित मानने से 
व्यक्ति अन्यथा करने में असमथे हो जाता है। पूर्व निर्धारित कम के 
अनुकूल कथा को चलाने मे एक दोष यह भी आ जाता है कि कभी- 
कभी पात्रों को अपनी प्रकृति के श्रतिकूल कार्य करने पढ़ते हैं। ऑँग्रेजी 
लेखकों तथा हिन्दी लेखकों ने सी उपन्यास के पात्रों द्वारा उपन्यास- 
कार के प्रति विद्रोह कराया है।इस सम्बन्ध में श्री नमेन्द्रजी की 
“विचार और अलुभूति! नाप्क नवीन कृति में 'बाणी के स्याय-संदिर 
शी्षेक वार्तालाप में 'प्रेसाश्रम” के एक पात्र ज्ञानशंकर द्वारा चीणा- 
पस्तुतधारिणी भगवती शारदा के न्याय-मन्दिर मे प्रेमचन्द के प्रति 
कई अभियोग लगबाये गये हैं। उसका कुछ अंश यहाँ पर उद्धृत 
किया जाता है।-- 

“उसका उद्दश्य यही रहा है कि स्वाभाविक था अस्वाभाविक रीति से 
सुझको नीचा दिखाया जाय | इसके लिये थे बराबर मेरे चरित्र की कालिमा 
को खूब गहरे रष में त्लोगों के सम्भुख रखते हैं। ऐसा करते हुये उन्हें यह भी 
ध्यान नहीं रहता है कि इस प्रकार चे प्रायः परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। 
इसोकिये मेरे चरित्र-बित्रण में विरोधी तत्वों का अ्रस्वाभाविक मिश्रण है ।! 

मेरा अन्तिम और सबसे बढ़ा! अमियोग यह है कि उन्होंने सुझे बरचस 
आत्म-हत्या के इणित अमभिशाप का सागी बनाया जो मेरे प्राणवान्‌ च्यक्तित् 
के सधा अतिकूत्न है। परे हृदय में जीवन के अति असीम अलुराग है। 


१४० काव्य के रूप 


जीवन के डपयोग के लिये मेरे सत सें सदैच अदस्य उत्साह रहा है। मेंने एक 
प्रुषार्थी की साँति जीवन की विषमताओं को पदक्रान्त किया है। जीवन में 
एक बार भी मैंने उनके सम्मुख मस्तक नहीं झुकाया। बस इसौलिये मेरे 
जन्मदाता ने मुझे जाकर गड्न में डुवो दिया क्‍योंकि में उनकी इच्छाओं का 
दाल नहीं बन सका ।? 

ज्ञानशइुकर की शिकायतों का सारांश यह है कि उसको ग्रेमचन्दजी 
की गान्धीवादी नीति का शिकार बनना पड़ा है। प्रेमाश्रमः के तथा- 
कथिक नायक प्रेमशड्डर के व्यक्तित्व को जो गांधीवादी आदरश त्याग 
ओर अहिसा का निर्जीव अतीक मात्र है, ऊँचा दिखाने के लिये 
ज्ञानड्ुुकर के व्यक्तित्व को कात्ा कर दिया गया है। ज्ञानशहूर के 
अभमियोगों द्वारा हमको चरित्र-चित्रण सम्बन्धी कई तथ्य सिलते हैं। 
उपन्यासकार को किसी पात्र विशेष के प्रति अनुचित मोह न दिखाना 
चाहिए, कम-से-कम इतना तो नहीं कि बह दूसरों के साथ अन्याय 
कर बैठे । 

बास्तव में कथावस्तु को उपन्यांसकार नहीं बरन्‌ पात्र बनाते हैं। 
पात्रों को उपन्यासकार जन्म देंता है। उपन्यासकार कैशावस्तु ह्वारा 
उन परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है जिनसे कि चरित्र प्रकाश में 
आये । परिस्थितियाँ भी आसमान से नहीं उतरतीं बरन्‌ थे भी पात्रों 
के क्रिया-कलाप से उपस्थित होती हैं। अच्छे उपन्यास में कथानक 
की परिस्थितियों और पात्रों के व्यक्तित्व में आदान-प्रदान रहता है। 
बे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।विकासशील् पात्र परिस्थितियों से 
झधिक अभावित होते हैं। स्थिर पात्र जहोँ 5 वहाँ बने रहते हैं। 
डपन्यासकार को चाहिए कि पात्रों की प्रेकृति के अनुकूल उनको अपनी 
निजी प्रेरणाओं के अनु मार चलने दें | उनके व्यक्तित्व को कथानक 
के पूबनिर्दि्ट फल्न के लिए नए्ट कर देना व्यक्तियों के साथ अन्याय 
होगा। उनके चरित्र से जैसा काये विकसित हो संके उनसे वैसा ही 
काम लेना चाहिए | उपन्यासकार चाहे जो कुछ हो किन्तु उसे इस 
बात को न भूलना चाहिए कि दुनिया में सब एके ही टाइप के लोग 
नहीं होते हैं। ८ 

चारत्र-चित्रण में संगति भी होना आवश्यक है | चरित्र को बिना 
कारण बदलना उचित नहीं है उसका परिवर्तन उपन्यासकार की 
इच्छा पर म-निर्भर [रह कर परिस्थितियों पर निर्भर रहना वाब्छनी 


| 


डपन्यास--चरिन्न-चित्रण ९८१ 


य है। चरित्र को स्वयं अपने से सह्गत-रहना चाहिए और परिस्थितियों 
- और घटनाओं से भी। 'गबन? की ,घटनाएँ 

अन्य आवश्यक गुण रमा के चरित्र के ही फलस्वरूप उपस्थित हुई 
हैं। यद्यपि चरित्र जितना संकुत और पेचीदा 

होगा उतनी ही उसमें सक्ृत्ि कम होगी तथापि संगति-के नियम की 

उपेक्षा नहीं की जा सकती है। असक्ृति में भी एक प्रकार की सह्वति 
रह सकती है.। 55 8३ 
चरित्रनित्रण के गुरों में संगति के साथ सर्जीवता और साभाविकता 

भी आवश्यक है। संगति इस सीसा तक न हो - कि, पात्र बिलकुंल 
ग्शीन बन जाय | उसके कार्यों की विविधता होता ही, उसमें ऊब 
पैदा करने से सुरक्षित रक्खेगा क्विन्तु 'जो कार्य हों वे चरित्र और पएरि- 

स्थितियों के अनुकूल हों, इसी को स्वाभ[विकता कहते हैं। 

'गोदान! में मेहता का खान बनना कुछ अस्वाभाविक सा है। 
यद्यपि खान का दृश्य बड़ा सजीब है तथापि वह सज़ीवता उस पात्र 
के स्वभाव के कुछ विरुद्ध पड़ती है।फिर यह भी नहीं समम में आता 
कि रोज के बैठने वाले आदसी की आवाज मी नहीं पहचानी गई। 


कथोपकथन का सम्बन्ध कथावस्तु तथा पात्र दोनों से ही है। 
चार्तालाप प्रायः पाज्नों के व्यक्तित्व के उद्घाटन और कथा-क्रम के 
विकास के लिए होता है। वार्तात्ञाप में भी चुनाव 
आवश्यक गुण की आवश्यकता है | जो वार्तालाप कथात्क को अप्- 
सर नहीं करता या चरित्र पर प्रकाश नहीं डालता 

चह चाहे जितना सजीव हो, उपयुक्त नहोगा।, .*“- 
कथोपकथन परिस्थिति और पात्र के बौद्धिक विकास के अनुकूल 
होनी चाहिए । प्रेमचन्द जी के,उपन्यासों के कथोपकथन पात्रालुकूल 
है, यहाँ तक कि यह गुण कहीं-कहीं.दोष भी हो गया है और इस पर 
'बरूशी जी जैसे आलोचक ने आपत्ति भी उठाई है कि यदि कोई प्रान्न 
'चीनी हो तो क्या मुन्शी प्रेमचन्द जी चीजी से बुलवायेंगे । वास्तव में 
भाषा का बदलना एक निश्चित- सीमा के भीतर होता है । एक ही 
भाषा के भीतर बोलने वालों के बौद्धिक विकास के अलुकूल भी-कई 
श्रेणियों हो सकती हैं| मुन्शी प्रेमचन्द जी के इल्लिस के पात्रों की उदू" 


श्प्एः काच्य के रूप 


भी हिन्दी का ही रुप है। कुछ स्थलों में वह अवश्य दुरूह हो गई है । 
इसके विपरीत प्रसादजी के पात्रों की भाषा एक रस रहती है। 'कंकालः 
के सभी पात्र संस्कृत-गर्भित भाषा बोलते हैं। बह उन पात्रों वी भाषा 
नहीं है बरन्‌ प्रसाद जी की भाषा है । 

कथोपकथन की भाषा ही पात्रानुकूल नहीं होनी होनी चाहिए बरन 
उसका विषय भी पात्रों के मानसिक धरातल के अनुरूप होना वाब्छ- 
नीय है। लेखक कभी-कभी अपने निजी सिद्धान्तों के उद्धाटन और 
गूहु और विशेष ज्ञान के प्रदर्शन का मोह संवरण नहीं कर सकते हैं। 
उन सिद्धान्तों के उद्घाटन के लिए बैसे ही पात्रों की सृष्टि होनी चाहिए 

पात्रानुकूल वैवित्य के ताथ ही उतयें स्वामाविक्रत, सार्थकता, 
सजीवता और लॉघव (संत्षिणता ) के गुण होना वाम्हनीय है | 


वातावरण 


कथानक को वास्तविकता का अमास देने के साथानों मे वाताव- 
रण मुख्य है। कथानक के पात्र भीवास्तविक पात्र की भाँति देश-काल 
के बन्धन में रहते हैं। यदि वे भगवान की भाँति देश- 

आवश्यकता. काल के बन्धनों से परे हों तो वे भी हम लोगों के 
लिए अभेद्य रहस्य बन जायँगे, इसलिए देश-काल का 

भी वर्णन आवश्यक हो जाता है । जिस प्रकार बिना ऑँगूठी के नगीना 
शोभा नहीं देता उसी प्रकांर बिना देश काल के पात्रों का व्यक्तित्व भी 
स्पष्ट नहीं होता है और घटना-क्रम के समझने के लिए भी इसकी 
आवश्यकता होती है। आज-कल बढ़ते हुए वस्तुबाद के समय में देश- 
काल का महत्त्व और भी बंद गया है । लेकिन देश-काल में वास्तविकता 
लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। कलकतते की सड़कों 
का हम बिना कलकत्ता देखे वर्णन नहीं कर सकते। ऐतिहासिक 
उपन्यासों में देश-काल का वर्णन विशेष रूप से आवश्यक होता है 
और आचीनकाल को जेसा-का-तैसा अवृत्तरित कर देना इतिहास और 
पुरातत्व के ज्ञान की अपेक्षा रखता है। श्री वृन्दावनलाल बसों के 
धादृकुण्डारः में बुन्देलखण्ड का चित्रण वहाँ के इतिहास से सम्बन्धित 
होने के कारण पठनीय है। कुछ स्थान विशेष रूप से बीरता के उद्दीपक 
हैं तो कुछ भयानक के | घटनाओं के उपस्थित होने पर स्थल का विशेष 
महत्त्व रहता है | स्टीविन्सन ने लिखा है कि कुछ अन्धकारमय उपचन 


उपस्यास--विचार और उद्देश्य शफरे 


हत्या का आवाहन करते प्रदीत होते हैं, कुछ पुराने मकान भूतमतों के 
अस्तित्व की माँग करते है और कुछ भयानक समुद्रतट जहाओं 
टकराने के लिए पहले से ही.निधारित कर दिये गये हैं. (0&४०ा॥ 
का; हक्षापथा५ छाए शेप 00 प्रणव, (थांशेंप 0 900588 
चलह्लावयत (0 96 गशाए०्व, (श्ञांक्ा। (04808 278 8४५ धृछदा: त्ए 
आाए-॥7००४8, ) जो बस्तु जहाँ की उपज नहीं उसका वहाँ दिखाना 
अथवा जो प्रथा जिस काल में अ्चलित न थी उसका उस काल में 
चित्रित करना भारतीय समीक्षा-शास्त्र में ऋमशः देश और .काल-विरुद्ध 
दूषण माने गये हैं। आगरा की सड़कों पर देवदार के इच्तों को दिखाना 
अथवा शिमल्षा में लूँ चलने का वर्णन करना देश-विरुद्ध दूपण होगा 
और अकबर के समय में उनके किसी मुसाहिब को टाई सम्हालते 
हुए दिखाना काल-विरुद्ध दूषण होगा। श्री किशोरीलाल .गोस्वामीजी 
के उपन्यासों के सम्बन्ध में आचार्य शुक्लजी ने ऐतिहासिक ज्ञान की 
कमी विखाते हुए लिखा है :--- दस ' 

* गोस्वामीजी के ऐतिद्ासिक उपन्यासों से मिन्न-मिन्न समर्यों की सामा- 
जिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का अनु- 
सम्धान नहीं सूचित होता। कहीं-कहीं तो काल-दोष तुरन्त ध्यान मे आरा जाते 
हैं--जैसे चहाँ-जहाँ श्रकवर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात 
कही गई है ।” है 

देश-काल के चित्रण मे सदा इस बात का ध्यान|रखना आवश्यक- 
है कि वह कथानक के स्पष्टीकरण का साधन ही रहे, स्त्रय॑ साध्य न 
बन जाय। जहां देश-कात्न का वर्णन अनुपात से बढ़ जाता है बहाँ 
उससे जी ऊबने लगता है लोग जल्दी-जल्दी पन्ने पल्टकर कथात्सूत्र 
को हूं ढ़ ने लग जाते हैं। देश-काल का वर्णन कथानक को स्पष्टता देने 
के लिए होना चाहिए न कि उसकी गति में बाधा डालने के लिए | 

देश-काल वातावरण का बाहरी रूप है। वातावरण मसानप्तिक भी 
हो सकता है। ऋयदमी जिस प्रकार के समाज में रहता है चैसा ही वह 
काम करने लग जाता है। आकृतिक चित्रण भी उद्दीपन रूप से पार्तों 
को मानसिक स्थिति या मूड ( !(००0 ) को निश्चित करने में सहायक 
होते है । प्रकृति और पात्रों की ४१३ स्थिति का सामव्जस्य 
पाठक पर आच्छा अभाव डालता है और उपन्यास में काव्यत्व 
आता है, जैसे किसी के मरते समय दीपक का बुक बाग 


श्पछ काव्य के रूप 


अस्त हो जाना अथवा घड़ी का बन्द हो जाना वातावरण में अलुकू? 
लता उत्पन्त कर शब्दों को एक विशेष शक्ति प्रदान कर देता है इस 
सम्बन्ध में मुन्शी प्रेसचन्द्‌ जी की “निर्मला? से यहाँ एक उदाहरण 
दिया जाता है ;:-- ' 

“उसी समय जब पशु-पक्ती अपने-अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला 
का प्राण-पक्ती सी दिनभर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिढियों के पब्जों 
ओर वायु के प्रचण्ड रोंकों से आहत और व्यधित अपने बसेरे की और * 
डंडे गया।* 

जिस प्रकार अनुकूलता प्रभाव को बढ़ाती है उसा प्रकार कभी- 
कभी प्रतिकूलता भी प्रभाव को तीत्ता प्रदान करती है, जैसे 'इधर सूर्य 
का उदय हो रहा था उधर उसकी जीवन-पसा बविलीन हो रही थी | 
किन्तु आजकल इन साधनों से 'कम काम लिया जाता है। उपन्यास 
कार अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण उपस्थित कर देता है, अपनी ओर 
से कुछ कहता नहीं । * 
के विचार ओर उद्द श्य 

उपन्यास कहानी मात्र नहीं है, उसमें पात्रों के भाव और विचार 
भी रहते हैं। उपन्यास के पात्रों के विचार लेखक के ही विचारों की 
प्रतिध्वनि होते हैं। लेखक का जीवन के श्रति एक विशेष दृष्टिकोश 
होता है, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या करता है और 
उसी के अनुकूल उसके विचार होते हैं। उपन्यास में बिखरे हुए विचारों 
में भी एक विशेष अन्विति रहती है | विचारों के विभिन्‍न पन्न दिखाये 
ज़ाते हैं किन्तु उनमें मुख्यता उन विचारों की ही होती है जो लेखक के 
इृष्टिफोश के अनुकूल होते हैं। कभी-कभी लेखक का उद्दे श्य जानना 
कठिन हो जाता है । विचारों में प्राय. लेखक और नायक का तादात्म्य 
होता है । यह बात नाटक और महाकाव्य में भो होती है। रामायण में 
जितने विचार आये हैं वे सब तुलसीदास के सिर नहीं मढ़े जा सकते 
(होल, गैंवार, शूद्र, पश्च नारी, ये सब ताइन के अधिकारी) यह समुद्र के 
दीनवा में कहे हुए वचन हैं, गोस्वामी जी के सिद्धान्त-वचन नहीं 
हैं। किन्तु रामचन्द्र जी अथवा वशिष्ट जी द्वारा कही हुई बातों के 
साथ हम गोस्वामी का तादात्म्य कर सकते हैं। उपन्यास के पात्रों के 
चरित्र-चित्रण की भॉति उद्दे श्य-निरूपण के भी दो प्रकार हो सकते हैं। 


डपन्यास--विचार और उद्देश्य श्प५्‌ 


एक सीधा या विश्लेषात्मक जिसमें कि लेखक अपने दृष्टिकोण से जीवन 
की व्याख्या स्वयं करता है और दूसरा परोक्ष सव्यवधान या नाटकीय 
जिसमे वह जीवन की माँकी मात्र दी देता है। उसके कुछ विचार तो 
पात्रों द्वारा व्यक्त किये जाते हैं और कुछ जीवन-सम्वन्धी घटनाओं के 
प्रस्थापन में तथा कथा के परिणाम में व्यब्ज्जित रहते हैं। उपन्यास 
क्रेवल भनोरव््जन की वस्तु नहीं है वरन्‌ उसके द्वारा मनुष्य के जीवन-. 
विज्ञान के तथ्यों को समभने का प्रयत्न किया जाता है। जीवन के ये 
तथ्य सूक्ति रूप से यत्र-तन्न बिखरे रह सकते है । (प्रेम केवल हृदयों को 
मिलाता है, देह पर उसका कोई वश नहीं'--प्रेमाश्नम । “श्रज्ञुराग स्फ़ूर्ति का 
सण्डार है'--गबन। कायरता सी वीरता की भाँति संक्रामक होती है?-- 
कर्मभूमि । निराशा में प्रतीत भ्रन्धे की लाठी है”) ऐसी सूक्तियाँ मुन्शीजी 
के सभी उपन्यासों में बिखरी पढ़ी हैं। गोदान में भो इस प्रकार की 
सूक्तियाँ प्राचुयं के साथ मिलती हें---इरपोक प्राणियों में सत्य भी गूगा 
हो जाता है / 'रूप अपमान नहों सह सकता ।! “परीक्षा गुणों को अपगुण, 
सुन्दर को असुन्दर बनाने चाली चीज है, प्रेम ्रवशुणों को गुण बनाता है 
और असुन्दर को सुन्दर ।' कभी-कभी ये तथ्य व्यक्त न होकर कथातक 
में न्यब्जजित ही रहते हैं। 

उपन्यास में ऐसे जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का रहना नितान्त अनि- 
वाये तो नहीं है (क्योंकि आजकल बहुत-से उपन्यासकार किसी नीति 
का उद्घाटन न कर मनुष्य का विश्लेषण मात्र करते हैं| इस विश्लेषण 
में नीतिकार के लिए सामग्री अवश्य रहती है) किन्तु लोग प्राय, यह 
चाहते है कि उनको कुछ स्थायी विचार मिलें। इन विचारों के प्रकाशन 
में उपन्यासकार को बढ़े कौशल से काम लेना पड़ता है। कथाकार का 
पदत्याग कर उपन्यासकार जब रचय॑ कुछ कह सकने के विशेषाधिकार 
का दुरुपयोग करने लगता है और वह उपदेशक का पद ग्रहण कर लेता 
है तभी वह आलोचना का विषय बन जाता है। आचारये शुक्ल जी ने 
प्रेमचन्द्‌ जी के सम्बन्ध से यही आक्तेप किया है कि वे उपन्यासकार से 
उपदेशर्क वन जाते हैं। उपन्यास के कथानक चौखटे में जड़ा हुआ 
निबन्ध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बन जायगा, वह निबन्ध या व्या- 
ख्यान ही रहेगा। यद्यपि अब लोग उपन्यासों को विचार-धारा के प्रका- 
अन का साउथस बनाते जाते हैं (जैसे यशपाल, नरोत्तम नागर, अश्वल 
राहु सॉकृत्यायन आदि लेखक उपन्यासों छारा गांधीवादी विचार- 


१८६ काव्य के रूप 


धारा के विरुद्ध अचार कर रहे हैं) तथापि उपन्यास में विचार और 
इपदेश एक सोमा के भीतर ही समाविष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार 
प्रगीति-कांग्य में कथानक एक सीमा के भीतर ही रहता है उसी प्रफार 
उपन्यास के कथानक में विचार और भाष की सात्रा एक सर्यादा के 
भीतर रहती चाहिए | लोग इस सिद्धान्त का अतिक्रमण करें तो उन्तका 
उत्तरदायित्व है | प्रसाद जी ने कंकाल? में अपने पात्रों द्वारा गस्सीर 
ऐतिहासिक समस्याओं पर विचार कराकर अपने इतिहास-सप्रेम का 
अवश्य परिचय दिया है. किन्तु उन पात्रों पर भारी बोझ ल्द गया 
है | उपन्यासकार का काम थीसिस” लिखना घहीं है किन्तु बह अपने 
विचारों के प्रवाह से बच भी नहीं सकता। इसमें उसको ओऔचित्य 
और मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए | 

हम लोग उद्देश्य के साथ निरुद्दे श्यता को सी महत्त्व देते हैं किन्तु 
तभी जब उससे शैली का महत्त्व हो या बोच-बीच में कुछ व्यड्गय हों, 
केवल कौतूहल की ठृप्ति या सनोरक्नन खोखलापन है। उद्देश्य के 
सम्बन्ध में भुन्शी प्रेमचन्द जी इस प्रकार लिखते हैं-- 

“हसारा ख्याल है कि क्यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रधान 
रचना भी इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मनुष्य की मौलिक अदृत्तियों का 
संघर्ष निसता रहे |! कला के लिये कला का समय वह होता है जब देश 
सम्पन्न और सुखी हो। जब हम देखते हैं कि हम भाँति-भाँति के राजनीतिक 
और सामाजिक वन्धनों से जकड़े हुए हैं; जिधर मिगाह उठती है उधर दुःख 
और दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखलाई देते हैं, विपत्ति का करुण-कन्दव 
सुनाई देता है तो केसे सम्भव है कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न 
दुद्दल उठ ।? 

उपन्यासकार को इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि उसके 
विचार परोक्ष रूप से ही व्यज्ञित हों जिससे कि उपन्यास की स्वाभा 
विकता मे किसी प्रकार का विध्त न पड़े | ऐसा करने से उसका उप 
न्यास नीरस हो जायगा | उपन्यासकार को जीवन-मीमांसा करते हुए 
या नीति का प्रचार करते हुए यह न भूलना चाहिये कि बह कलाकार 
है और कला का उहे श्य सौन्दय की सृष्टि है। वह सत्य और शिव का 
उपासक अवश्य है किन्तु उसकी उपासना सुन्दर के रूप में करता है। 
धामिक या नीतिकार अप्रिय सत्य भी कह सकता है किन्तु कलाकार 
सदा सत्य! त्रसात्‌ , प्रिय त्रमात्‌ का ध्यान रखता है। कलाकार का 
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उपदेश कान्ता का सा सघुर तथा प्रेम पूर्ण होता है। जो लोग यह कहत्त 
हैं कि उपन्यास में नीति की आवश्यकता नहीं, यदि हमको नीति की 
चाह है तो कोई नीति प्रन्थ ही क्‍यों न पढ़े उनको यह ध्यान रखना 
चहिए की नीति प्रन्थ में कोरी नीति रहती है. और उपन्यास में काव्य 
प्रन्थों की मॉति बह नीति रस के मधुरावेट्टन द्वारा शकरावेष्रित कुतीन 
की गोलियों की भॉँवि ग्राह्म वनादी जाती हैं । 
उपन्यास के उद्दे श्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि उपन्यासकार 
सामायिक समस्याओं (मिल्-सालिक और मजदूर अछूतोद्धार, दहेज- 
प्रथा, आम-सुवार आदि) का ही उद्घाटन करे 
सामायिक और अथवा शाश्वत समस्याओं ( पति-पत्नी सम्बन्ध, 
शाश्वत क्मस्थाएँ सन्‍्तान अथवा दाम्पत्य ओर वात्सल्य का संघण 
(जैसा कि टाल्स्टाय के आना कार्नीना” नाम के 
उपन्यास में है) को ही अपनावे | कुछ समीक्षकों का ऐसा विचार है 
कि उपन्यासों में सासायिक समस्याओं को न रखना चाहिए क्योंकि उन 
समस्याओं के समाप्त हो जाने पर उनके सम्बन्ध में में लोक-रुचि भी 
समाप्त हो जाती है। गुलामी-प्रथा अब उठ जाने से “अन्किल टॉम्स 
केबिन! जिसका हिन्दी अनुबाद 'टाम काका की कुटिया? के नाम से 
हुआ है अब कम पढ़ी जाती है इसी प्रकार 'दृहेज-प्रथा? सम्बन्धी उप- 
न्‍्यासों करा भी चलन कम हो रहा है | इस सम्बन्ध मे हमारा यह मत 
'है कि सामरिक रूमस्याएँ सी शाश्वत समस्याओं के बदलते हुए रूप 
हैं। अछूतोद्धार, विधवा-विवाह अथवा दहेज-प्रथा आदि का विवेचन 
व्यापक मानवता का ही रूप है। उपन्यासकार को यह उचित नहीं हे 
'कि बह केवल इललिये कि सामायिक समस्याओं से लोक-रूचि चिर- 
स्थायी त्रहीं होती है समाज को अपनी सेवाओं से बच्ित रखे । उसका 
चाहिये कि सामयिक समस्याओं को चिरन्‍तन और शाश्वत से सम्ब- 
न्धित करदे। 
आजकल पाठक गण उपन्यासकार से यह आशा रखते हैं कि वह 
न केवल समस्याओं का उद्घाटन ही करे बरन्‌ उनकी तह से बैठ कर 
सामाजिक रोगों का निदान कर उसके शमन का मार्ग भी निर्दिष्ट करे । 
यह स्वेथा सम्भव नहीं है कि उपन्यासकार समस्याओं का हल भी दे 
सके | बहुत से हल जो उपरिथित किये जाते हैं बे केवल आदशवाद से 
सम्बन्ध रखते हैं (जैसे सेवासदन में) उनसे वास्तविक जीवन की 


श्पप काव्य के रूप 
कठिनाइयों का ध्यान नहीं रखा जाता | कठिनाइयों को स्वीकार करते 
हुए उनका उद्घाटन कर देना भी लोगों को उनके हल में सहायता देना 
है। कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्श ज्ञान उनके शमन की ओर अग्रसर 
होना है । मु शी प्रेमचन्द जी ने गोदान” में किसानों की समस्या का 
कोई हल नहीं बतलाया है किन्तु उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्त करदी 
है। उन्होंने मोंपड़ियों मे रहने बालों को सहत्रों के स्वप्न दिखाये हैं। 
उपन्यांसकार के लिये यह समस्या बड़ी ही कठिन है कि वह जीवन 
की व्याख्या के लिये जीवन की बिल्कुत्ञ म्रतित्ञिपि करदे अथवा उसका 
कुछ सुधरा हुआ रूप दे। जीवन के ज्यों-के-त्यों 
यथार्थ और अर्थात्‌ बिना कल्पना का रह्नः चढ़ाये हुए यथातथ्य 
आदर्श चित्रण को यथाथ वाद कहते हैं और अपनी कल्पना के 
आधार पर उसका खुधारा हुआ रूप उपस्थित करने 
को आदशवाद कहते हैं। यथार्थवाद और आदशबाद की कई श्रेणियाँ 
हैं और इत वादों का दुरुपयोग भी पर्याप्त होता है यथार्थवाद की 
अच्छाई-बुराई उसकी मात्रा तथा लेखक के उद्देश्य पर आश्रित रहती 
है। जीवन की धूप-छाँय जैसे ताना-बाना, पाप-पुण्य, गुण-दोष के 
तनन्‍्तुओं से मिला हुआ है। वास्तविक यथार्थवाद तो गुण और दोषों 
को उचित अनुपात में दिखाना है किन्तु आयः लोग यथार्थवाद के नाम 
पर मनुष्य की बुराइयों और दुबंलताओं का उद्घाटन करते हैं। इसमें 
भी यदि बुराइयों फा उद्घाटन इसलिये किया जाता है कि उनके प्रति 
ध्यान आकर्षित कर लोगों को सुधार की ओर प्रवृत्त किया जाय तब 
तो बह ज्ञम्य हो जाता है किन्तु जब बुराइयों का उद्घाटन लोगों की 
कुरुचि से लाभ उठाने अथवा उसके,आधार पर उपन्यास की बिक्री 
बढ़ाने अथवा सानव-समाज से अपना बदला लेने के लिये किया जाता 
है तब वह निन्‍्य हो जाता है । लोग आय: सुधारक के नाते ही. मातव- 
दुबेलताओं का उद्घाटन करते हैं किन्तु वास्तव में उनका उद्द श्य कुरुचि 
का पोषण होता है, ऐसा यथार्थवाद निन्दनीय है। इसके अतिरिक्त 
यथार्थवाद में दो दोष और भी हैं। एक ढ़ो यह कि जब लोग बुराई को 
फलते-फूलते और साधुता को दुख उठाते देखते हैं तब हस एक प्रकार 
से निराशाबादी हो जाते हैं और उद्योग, उत्साह और सदाचार के लिये 
आकर्षण कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं जीवन में यथाथ्थवाद 
एवं दुख और संघर्ष की मात्रा इतनी बढ़ी-चढ़ी होती है कि हम साहित्य 
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में उसकी पुतुरावृत्ति देखकर अपने मन को भाराक़ान्त नहीं करना 
चाहते हैं। आदर्शवाद ऊे हुए जीवन के लिये एक सुखद वैविध्य 
उत्पन्त कर देता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम पलायनचादी 
चन जायें | इस प्रकार कुरुचिपू्ण यथाथथवाद के पनपने का कारण 
यही है कि लोग मनुष्य की छुराइयों का सहज में विश्वास कर लेत हैं, 
अलाइयों के विश्वास करने में वे थोड़े संशयात्मक रहते हैँ । 
कोई उपन्यासकार शुद्ध यथार्थवादी नहीं हो सकता है । पूरे जीवन 
यथा जीवन के साल या दो साल के पूरे चित्रण में पाठक्त को उत्तना ही 
समय लग जायेगा जितने काल में कि घटनाएँ घटित हुई हैं। चुनाव 
चला के लिये आवर्श्यक है ' लेखक थदि उज्वज्न पक्ष को चुनवा है त्तव 
चह आदशंवादी कहस्ताने लगता है ओर जब वह अन्धकारमय पक्ष 
की ओर अधिक ध्यान देता है तच वह यथायवादी गिनां जाता है। 
कला में 'जो है! वह उसके साथ होना चाहिये! का भी प्रश्न रहता हैं । 
यदि हस "जो है”उसी का चित्रण करते हैं तो साहित्य से जीवन को 
कोई दिशा नहीं मिलती है। 
कविचर मैथिक्तीशरण जी ने साकेत में ठीक ही कहा है-- 
'हो रहा है ज्ञो जहाँ, सो हो रहा, 
यदि वही हमने कझ्न तो क्या कहा ! 
किन्तु होना अहिये कब क्या कहाँ, 
च्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। 
सानते हैं जो कला के अर्थ ही, 
स्वार्थिनी करते कला को व्यथ ही। 
यह तुम्हारे और तचुस उसके ढिये; 
चाहिये पारस्परिकता ही प्रिय ॥” 
आदशेचाद और यथार्थवाद दोनों क्री ही सीमाएँ हैं, यथार्थवाद 
फो ऊब करना अकर्मण्यता से वचन्मा चाहिए। साहित्य मे शाह्वीनता 
का परित्याग और आत्महत्या है | कुछ लोग यह अवश्य कहेगे कि जब 
चास्तविक जीवन ही गिरा हुआ है तव साहित्य में शालीनता कहाँ से 
आयेगी ९ किल्तु जीवन में सव-कुछ चुरा ही बुरा नहीं है और न सच 
कुछ अच्छा ही अच्छा है । इसलिए आदरशेवाद को भी अतिवाद के 
दोष से वचाने की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में उपन्यास-सम्राट 
सुन्धी प्रेमचंद जी ने नीचे लिखे अमर वाक्य स्मरणीय हैं--. 
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धथार्थवाद यदि हमारी श्राँखे खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर 
किसी मनोरम स्थान मे पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आदर्शवाद में यह गुण 
है वहाँ इस बात की भी शक्ल है कि हस ऐसे चित्रों को न चित्रित कर बेढें 
जो सिद्धान्तों की सूर्ति-मात्र हों, जिनमें जीचन न हो। किसी देवता की 
कामना करना झुश्किल नहीं है, लेकिन, उस देवता में प्राख-प्रतिष्ठा करनी 
सुश्किल है| 
(इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समके जाते जहाँ यथार्थवाद भौर 
आदुर्शवाद का समावेश हो गया हो। उसे आप आदशोन्मुख गधार्थवादा 
कह सकते हैं । आदर्श को सजीच बनाने के लिये यथाय का उपयोग होना 
चाहिये और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यास की सबसे बडी 
विभूति ऐसे चित्रों की सृष्टि है जो अपने सदृच्यवह्ार श्रौर सद्विचार से 
४ को मोहित करले । जिस उपन्यास में यह गुण नहीं है वह दो कौडी 
का है।” 
सारांश यह है कि उपन्यास को आधार-भूमि यथार्थ की होनी 
चाहिए | उस यथार्थ को आकषषक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की आव- 
श्यकता है। चुनाव में यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपन्यासकार 
बुराइयों का केवल उद्घाटन कर पाठकों की मानव-समाज से आस्थान 
उठादे और घृणा का प्रचारक न बन जाय | उसच्यासकार को चाहिए क्नि 
वह ययार्थवाह के भीतर .छिपे हुए आदर्श का- उद्घाटन कर लोगों का. 
घ्यान उसकी ओर आकर्षित करें। इस प्रकार वह उसके द्वारा मानव- 
समाज के विकास-क्रम में सहायक वन सकता है। हमारे आदेश संभा- 
बना की सींगा से वाहर न होने पाये, नहीं तो उनसे कोई लाभ न ज्ठा 
सकेगा | इस तथ्य की ओर ध्यवय आकर्षित करता यही यथार्थवाद की 
वैन है। 
पाश्चात्य देशों में उद्देश्य को अधिक महत्त्व दिया गया है किन्तु 
हमारे देश में रस की प्रधानता दी गई है। हमारे उपन्यास भी काव्य 
ही की कोटि में आते हैं | इसलिए उनमें भी काव्य के 
_ भाव और रस॒से रस और भाव होने चाहिए। रस और भाव को 
स्वीकार करने से विचार का तिरस्कार नहीं होता है। 
हमारे विचार भी हमारे जीवन के प्रति रामात्मक या विरागात्मक दृष्टि- 
कोण के ही फल-फूल होते हैं.। विचारों के मूल मे भी भाव ही रहते हैं 
अशथात्‌ थे प्राय: भाव-अरित होते हैं। काव्यों में चाहे वे महाकाव्य की 
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साँति पद्मात्मक हों या उपन्यास की भोंति गद्यात्मक हों विचार-सिकता 
के कण रस के सहारे ही ग्राह्म वनाये जा सकते हैं। उपन्यासों में भी 
महाकाव्य का सा शज्गार, वीर, हास्य, करुण का समावेश होता है.। 
प्रारम्भिक काल के कौतूहल-बधेक जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासो मे 
अदूभुत रस का प्राधान्य था। आजकल के राजनीतिक उपन्यासों मे 
करुण के साथ वीर का सम्सिश्रण रहता है। वर्तमान समाज की करू- 
शाजनक परिस्थिति दिखलाकर उसको मिटाने के लिए उत्साह का सब्ार 
किया जाता है । करुण मे वीर का आ जाना अस्वासाविक नहीं है-- 
“आय गये हनुमान ज्यों करुणा में वीर रस!ः। कभी-कमी उपन्यासों में 
पूजीवाद या साम्राज्यवाद के प्रति घृणा सी उत्पन्न की जाती हैं। वहाँ 
वीमत्स की प्रधानता होतो है किन्तु वीभत्स की सात्रा सीमित ही होनी 
चाहिए, शालीनता को छोड़े और घृणा के उत्पन्न किये विना भो बात 
को बल-पूर्वक कहा जा सकता है । उपन्यासों में मनोभावों का चित्रण 
रहता ही है। “गवन! में रमाकान्त के कल्कतते जाते समय भय की मनो- 
वृत्ति का अच्छा चित्रण हुआ है। गोदान” में चनावटी 'खान! के आ 
जाने पर शहरी लोगों की कायरता की तुलना में होरी का साहस और 
उत्साह निखर आता है । 'रंगभूमि' में सूरदास का वीरोत्साह सराहनीय 
है । थोड़ी-बहुत भावुकता के बिना वाणी सें बल नहीं आता है किन्तु 
करुणा को केवल थोड़ी सहानुभूति जाम्त करने के लिए प्रलाप की 
सीमा तक पहुँचा देना सस्ती भावुकता कह्दी जायगी। उपन्यास को इस 
सस्ती भावुकता से बचाना बाचछुनीय है | संयम और नियन्त्रण कला 
तल है। उपन्यास को उस संयम से वद्रित न रहना 
चाहिए | 


शैली 
उपल्यास कथा-साहित्य का मुख्य अछ्ठ है। इसकी वस्तुगत चिशेष- 
ताओं और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला जा चुका है | खाद्य- 
सामप्री चाहे जितनी ही मूल्यवान क्‍यों न हो किन्तु 
आवश्यकता जब तक उसको सजा-सम्हाल कर न रखा जायगा वह 
प्राह्म न होगी। काव्य में शैली का चही स्थान है जो 
मनुष्य में उसकी आकृति और वेश-भूषा का है। यद्यपि यह हमेशा 
ठीक नहीं कि जहाँ सुन्दर आकृति हो बहाँ सुन्दर गुण भी होते हैं 
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तथापि आकृति और वेश-मूषा गुणों के मूल्याइुन में बहुत-कुछ् प्रभा- 
वित करते हैं) यद्यपि हम विष भरे कनक-घटों के पत्त में नही हैं तथापि 
दूध को भी स्वच्छ और उज्ज्वल पात्रों की अपेक्षा रहती है। चित्त का 
प्रसादन जितना कथा की सौलिकता और रोचकता से होता है उतना 
दी शैज्ञी से । पद-पद पर असन्‍्नता अदान करना और उत्सुकता को 
कायम रखना जो कथा-वस्तु की आवश्यकताओं में से है बहुत-छुछ 
शैल्ञी पर निर्भर रहता है। कथा-बस्तु के और भी गुण--जैसे संगठन, 
क्रम, सज्ञति आदि शैत्ी के आन्तरिक पत्च से सम्बन्ध रखते हैं | 
यद्यपि उपन्यास नाटक की अपेन्ञा कन्ष के अध्ययन की घस्तु अधिक 
है और उसमें गाम्मीयं का वहिष्कार भी नहीं है तथापि वृह जन-सन- 
न्‍ रख़न की वस्तु अधिक है। उसके द्वार सामाजिक 
शैली के. और ऐतिहासिक तथ्य सहज में जनता के लिए बोध- 
गुण. गम्य बनाये जा सकते हैं। इसलिए प्रसाद गुण 
- इसका मुख्य गुण होना चाहिए और ओज और 
माधुये- का विषयानुकूल यथास्थान समावेश होना श्रपेक्षित है। 
भाषा को सुबोध और प्रसादसूय बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग 
वाड्छनीय है। उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा आदि का चमत्कार उचित मात्रा 
में शैली को आकप्रेक बनाने में सहायक होता है किन्तु इनके प्रयोग में 
मौलिकता अपेक्षित. रहती है | इनके द्वारा सफल व्यड्भय भी हो सकता 
है। कविता की बराबर तो उपन्यास में लक्षण-व्यव््जना का महत्त्व 
नहीं है। फिर भी-काव्य के ये प्रसाधन उपन्याम में उपेक्षा योग्य नहीं । 
ये-सब काढ्य के पारिवारिक गुण तो उपन्यास में आवश्यक हैं किन्तु 
कौतूहल पूर्ण प्रकथन जो कथा-साहित्य की विशेषता है इसका भी विशेष 
गुण है । कल्पना को सत्य का रूप देना उपन्यास की झुख्य कला है। 
उपन्यास की भाषा की कई शैलियाँ हैं किन्तु उनमें दो मुख्य हैं। एक 
प्रेमचन्द जी जैसो चलती शेल्ी और दूसरी प्रसाद और हृदयेश जी 
जैसी संस्कृतगर्भित शैली | उपन्यास में ठंयास शैली के लिए अधिक 
गुब्जाइश है। नाटक और कहानी दोनों से ही अधिक इसमे फैलाब 
की ज्ुमवा है किन्तु उसको सीमा से बाहर न जाना चाहिए। _ 
विशेप--उपन्यास साहित्य के बर्तमान विकास ने इन तत्वों की 
परम्परा को बहुत अंश में निरथक सी, करदी दै अब न॑ तो कथानक 
में व्यवस्था और खद्ठला, का पदला सा मान रहा है और न चरित्र 
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विश्रण मे संगति और सम्बद्धता' का आग्रह है। मनुष्य क्षरणिक मनो- 
दशाओं ()(००१७) का समूह सा दिखाई देता है और अवचेतना का 
द्वार खुल जाने से मानसिक जीवन और भी संकुल हो गया है। वह 
व्यवस्थ| में अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। यह विधा नितान्त नियम- 
होन तो नहीं है किन्तु एक गतिशील वस्तु को नियमों से चॉधना कठिन 
है। पिछले नियर्मा और तत्वों मे वहुत-छुछ सार है विद्यार्थियों को 
उनका जानता आवश्यक है किन्तु उन सब को पत्थर की लकीर समझ 
लेना या उनके आंशिक अभाव के कारण किसी कलाकृति को निनन्‍्य 
ठहर देना कलाकार के साथ अन्याय होगा। नये कलाकारों को सहृदयता- 
पूर्वक समभने की आवश्यकता है। 

डाक्टर श्यामसुन्दरदासजी ने अपने साहित्यालोचन में उपन्यासों 
उपन्‍्यासों के प्रकार का कोटिक्रस इस प्रकार निश्चित किया है-- 

(7) घटना-प्रधान उपन्यासत--जिसमे कौतूहल उत्पन्न करने वाली 
कथाएँ होती हैं, जैसे दिलिस्मी उपन्यास, 'शुल्लीवर्स ट्रेविल्स” डान 
क्विक्रूजेट! आदि । ;॒ 

(९) सामाजिक अथवा व्यवहार-सम्बन्धी उपस्यात--ऐसे उपन्यासों 
में चरित्र-सन्धन्धी आर व्यवह्यार-सम्बन्धी आस्यान होते हैं जो हमारी 
सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। 

(३) अन्तरज्ञ जीवन के उपन्थास--इनमे घटना और, पात्र कम 
किन्तु चिन्तन और भावनाओं का आधिक्य रहता है। 

(2) देशकाल सापेक्ष ओर निरपक्ष--कुछ उपन्यासों में देशकाल 
का नि/श्चत ध्यान रखा जाता है और कुछ मे इसका च्रिलकुल ध्यान 
नहीं रकखा जाता, इनसे 'एकद! या 'एकस्मिन्‌ देशे? से काम चल जाता 
है, संस्कृत के उर्पन्यास प्रायः ऐसे ही होते थे। ऐतिहासिक उपन्यार्सा 
से देशकाल का विशेष ध्यान रक्खा जाता है। 

यह विभाग दूषित-सा है। घटना-प्रधान उपन्यासों में सी सामाजिक 
उपन्यास हो सकते हैं और सामाजिक भी घटना-प्रधान हो सकते हैं। 
घटना-अधान देशकाल्न साप्ेज्ञ या निरपेक्ष का चहिष्कार नहीं करते । 

उपन्यासों का विभाजन कई प्रकार से किया गया है एक तो 
वास्तविकता धान और्‌ दूसरे कल्पना-अधान। इन्हीं कल्पना-प्रधान 
उपन्यासों को [२०0७7०४ भी कहते थे ।, एक विभाजन इस अकार से 
भी किया,जा सकता है। एक घटना-अधान जैसे तिलिस्मी आदि, दूसरे 
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चरित्र-प्रधान, जैसे जैनेन्द्रजी आदि के और तीसरे घटना-चरित्रप्रधान 
जैसे भुन्शी प्रेमचन्द्रजी के । 

उपन्यासों का विषयानुकूल विभाजन भी हो सकता है, जैसे ऐति- 
हासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि | विभाजन जो हो म्रीय: एक 
ही आधार पर होना चाहिए और पूरा होना चाहिए |, 
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आअँग्रेजी भाषा में उपन्यास का उदय रोमान्स कथाओं से हुआ। 
ये रोमान्स कथाएँ कौतूहलमय घटनाओं से पूर्ण हुआ करती थीं और 
इनमें चरित्र-चित्रण का भी अभाव रहता था। इन 
भ्रैग्नेजी उपन्यास रोसान्सों का आरम्भ पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में 
मेलोरी (१४७।०:४) द्वारा लिखी हुईं 'भाटे डी आर! 
(०४6 70077) नाम की कथाओं से होना माना जाता है । उन 
कथाओं से नाठकों को भी बहुत-कुछ सामग्री मिलती थी और उनके 
अनुकरण में अन्य कथात्मक रचनाएं भी लिखी गईं । 
इंगलिस्तान में भी गय्य का विकास कुछ पीछे से ही हुआ। सन्नहवीं 
शताब्दी में गद्य-लेखकों में जॉन बनियन ( १६२८-१६८८) बहुत 
प्रसिद्ध है। उसका लिखा हुआ पिलग्रिम्स श्रोयेस (08778 शिण्ट्ट- 
7688) एक प्रकार की अन्योक्ति (8७८०४) है। उसमें एक कल्पित 
यात्री की कथा के सहारे आध्यात्मिक उन्नति के मा में साधक की कठि- 
नाइयों का उल्लेख हुआ है। असली अथ में 'रॉबिनसन कूसों? ( सन्‌ 
१७१६ ) का लेखक डेनियल डीफो ( सन्‌ १६५६-९७३१ ) अँग्रेजी का 
पहला उपन्यासकार कहा जा सकता है। उसके वर्णुन बड़े सजीव है 
ओर उसमें चरित्र-चित्रण का भी ग्रयास है | अंग्रेजी के असिद्ध सामा- 
जिक व्यज्ञय-लेखक स्विफ्ट ( [0780787 5: सन्‌ १६६७-१४४४५ ) 
भी डीफो (270० 060०) में ही समकालीन थे। उनका गुलीवर्स 
ट्रोबिल्स! ( ७ए!॥ए७/3 778ए७8 ) वास्तव में तत्कालीन समाज पर 
अच्छा व्यज्ञ,य है किन्तु उसमें रोचकता और कौतृहल पयाप्त मात्रा मे 
हैं। उपन्यास को चरित्र-चित्रण की ओर अम्रसर करने में उस समय 
“सेक्टेटरः में निकलने वाले 'रोजर्ली डी कवलीं? आदि चरित्र-सन्बन्धी 
निवन्धों को भी बहुत श्रेय है। उस समय के उपन्यासकारों को समस्या 
पात्रों को रोमांस के आकांश से पृथ्वी की ओर लाने की रदी । 
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अद्वारहवी शताब्दी से उपस्यास-साहित्य के स्तम्भ एवं रूप चार 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।वे नाम हैं--र्चिड्‌ सन (शिलाशते. 
80 ), फोल्डिड्र ( 7कलवाा ), स्मोलेट ( 570०६ ) और रटने 
(5६७४७) । रिचड सन के उपन्यामों मे 'पमीला? ( 72778» ) बहुत 
प्रसिद्ध है। उसने आजकल के से चरित्र-प्रधान उपन्यासों का श्रीगऐेश 
किया किन्तु उसमें कुछ भावातिरेक अधिक था। फील्डिज्न ने उस 
भायातिरेक का उपहास किया । स्मोलेट और स्टर्न ने उसको मुख्यता 
दी। अट्ठारहवीं शताब्दी के उपन्यासों में गोल्ड स्मिथ! ( 0]ए७ 
(:०65णाए। सन्‌ १७र८-१७७४ ) का विकार आफ वेक फील्ड! 
(५०४० ० २४०:००१०) ने बहुत ख्याति पाई। उसमें ह्स्य-न्यद्भ य 
पूर्ण चरित्र-चित्रणु के साथ पारिवारिक जीवन की मॉकी है। श्रद्वारहवीं 
शताब्दी में पारिवारिक उपन्यासों (007९80० ९०४८७) का सूत्रपात 
हो गया था। 

उनन्‍नीसवी शताव्दी के आरम्भ से स्कॉंट (507 एछ. 5006 सन्‌ १७७१- 
१८३२) ने 'वेबर्ली नौवल्स” (ए/४४८:७ ९०९७७) के रूप मे ऐतिहासिक 
उपन्यासों को एक अच्छी देन दी और जन ऑ स्टिन! (]9॥9 8एशथ/ 
सन्‌ १७७४-१८९७) ने 'प्राइड एण्ड प्रेज्यूडिस (९706 शाते ?7एक्षुंप्रत5७) 
और 'सेन्स एणएड सेन्सिविलिदी? (5६७ ध्याते 5छाभ्रण95) के 
रूप से सामाजिक अथवा साम्राजिक उ्यवृहार-सम्बन्धी उपन्यास 
(0९०ए७ ० ॥४॥7०७) दिये। उन्‍्नीसवीं श॒ताव्दी के मध्य में 
“डिकिन्स! ( 00४४6 >केशाई सन्‌ १६४९२-१८७० और, 'थैकरे! 
( ए,ह, 778०८४०४ सन्‌ १८१९-९८६३ ) के नाम पिशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। डिकिन्स ने अपने उपन्यासों में स्मरणीय चरित्र 
दिये। उसके उपन्यासों में चरित्रों का चैविध्य सी पर्याप्त है। उसमें 
चस्तुवाद के साथ भावातिरेक थाँ। डिकिन्स ने ( जैसे हमारे यहाँ 
प्रेमचन्द जी ने ) सब्य और निम्न श्रेणी के पात्नों को अपनाया था। 
शैकरे' ने ( जैसे हमारे यहाँ प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने ) उच्च 
चर के लोगों का चित्रण किया था। , 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में उपन्यासों में चरित्रों के मनोवैज्ञानिक 
जित्रण की प्रथा चल पड़ी थी। उस प्रथा के अप्रसर करने वालों मे 'जाजे 
इलियढ, जाज भेरेडिथ, टामस हार्डी, मिसेज हम्फरीयाडे? हैं। ये लोग 
आधुनिकता के अग्रदूत हैं। इनके द्वाथ सें पात्र सामान्य की अपेक्ता 
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वास्तविक रूप से व्यक्ति बन गये हैं। 

बीसबीं शताब्दी में विशेषकर पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ लोगों के 
उपन्यास-सम्बन्धी आदर्श बदले । महायुद्ध के पू्चे साहित्य में जिस 

प्रकार प्राचीन आदर्शो के प्रति असन्तोष रहते हुए 
नवीन प्रवृत्तियाँ भी उसके भीतर छिपी हुई एक ज्ञीण आकर्षण-रेला 
के दर्शन हो जाते थे वह रेखा भी विल्ीन हो गई। 

नेतिक आदरशों में घोर परिवततेन हुए। सभ्यता एक क्ृत्रिम आवरण 
के रूप में दिखाई देने लगी। फ्रॉयड का यह प्रभाव पड़ा कि लोग उप- 
चेतना को अत्यधिक महत्त्व देने लगे और उसकी यह धारणा हो गई कि 
बासनाओं को जितना दबाया जायेगा वे उतना ही विकृत रूप धारण 
करेंगी । इसके अति रिक्त व्यक्ति के चरित्र-चित्रण में सद्भति एक आवश्यक 
गुण के रूप में न रही । चरित्र का ऊपरी भाग जितना हम देखते हैं 
वही सब कुछ नहीं । भीतरी तहों में से अवसर पाने पर न जानें कौन 
से तह ऊपर आये और व्यक्ति अपने साधारण दृश्यमान चरित्र के 
विरुद्ध कोई काम कर जाय । डी० एच« लारेंस ( 0. [7 [,8ए७7७१0६ 
सन्‌ १८८४-१६२६ ) के उपन्यासों में इस प्रवृत्ति की कशक है । आत्मा 
की अपेक्षा शरीर को अधिक महत्त्व मिलने लगा । एड़ोल्फह क्लसले में 
इस ओर अधिक भ्ुकाव है। आजकल्ल के उपन्यासकारों में ल्ोरेन्स, 
हक्सले, वर्जिनिया वुल्फ, जेम्स जाइस तमुख हैं। रूसी उपन्यासकारों 
ने उपन्यास साहित्य की श्रीबृद्धि की है, ( उनमें ग्ो्की जिसका मां? 
नाम का उपन्यास हिन्द में अनुवादित हो चुका है ) आजकल्ल के नामों 
में शोलोखब ( (॥0/96 5000 06०० ) का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। 

पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंगलिस्तान के उपन्यासों की प्रवृत्ति सात्र 
दी जा सकी है। वहाँ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । यहाँ पर यह विवरण 
इसलिए नहीं दिया है कि हम पाश्चात्य देशों के कथात्मक साहित्य के 
बारे में कुछ जानकारी आप्त कर सकेंगे वरन्‌ इसलिए कि हम उसके 
आलोक में अपने यहाँ की प्रवृत्तियों को भत्ती अकार समझ सके | अब 
अपने यहाँ की भी कथा-साहित्य बहुत प्रौद और पुष्ट हो हो गया हे! 
उसमें हर प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती है। ऊपर जो वर्तमान उपन्यास 
की प्रवृत्तियाँ दी गई हैं वे अपने यहाँ के आधुनिक उपन्यारसों में भी 
प्राचुय के साथ मिलती हैं। 
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संस्कृत मे कहानी-साहित्य वो पर्याप्त रुप में था, यहाँ वक कि इस 
दिशा में सारतवर्ष और देशों का गुरु कहा जा सकता है_ किन्तु उप- 
न्यास की कोटि में केवल बाण की 'कादम्बरीः और ' 
हिन्दी के. दण्डी का 'दशकुमारचरितः ही आ सकते हैं।“कादस्बरी 
उपन्यास: की तो ख्याति इतनी बढ़ी कि बह मराठी भाषा में उप- 
न्यास के लिए एक व्यापक शब्द बन गया है। अथे-: 
विस्तार का वह एक अच्छा उदाहरण है। कादम्चरी मे घटना और 
चरित्र की अपेक्षा शैली का अधिक महत्त्व है | हमारे यहाँ की कहानी 
में थोड़े-बहुत कौतृहल्ल के घुट के साथ उपदेशात्मकता श्रधिक रहती थी। 
यही बात इन बड़ी कथाओं में भी है । इनमे शैली की भी विशेषता है। 
हिन्दी सें संस्कृत के आधार पर लिखी गई किस्सा तोता मैना! 
(सिंहासन वत्तीसी” आदि कुछ बड़ी कथाएँ लोगों का मर्नोरद्नन करती 
रहीं किन्तु ये जनता की वस्तुएँ थीं, साहित्य की वस्तुएँ न थीं । साहि- 
त्यिक कथाओं का प्रारम्भ' मुन्शी इन्शाअल्लाखों की 'रानी केतकी की 
कहानी” जिसका दूसरा नाम उद्यभान चरित था और सद्ल्ममिश्र के 
ज्ासिकेतोपाल्यान से होता है ( ये दोनों पुस्तकें सन्‌ १-६० के लगभग 
लिखी गई थी )। इनमें एक चल्नतो भाषा में साहित्यिक सौष्ठव लाने 
का अधिक प्रयत्न है। 
हिन्दी के प्रारम्भिक काल में लिखे गये उपन्यासों में श्री निवास- 
दास ( १६०२-१६४४ ) के 'परी्षा-गुरु) ने विशेष ख्याति पाई इसको 
हम हिन्दी का पहला उपन्यास कह सकते हैं। 'परीक्षा-गुरु में एक सेठ 
के लड़के के बिगड़ने और अपने एक मित्र की सहायता से सुधरने के 
कथानक के सहारे व्यावहारिक उपदेश दिया गया है. । उसमें 'हितोप- 
देश” ओर पद्नतन्त्र! की शैली है| वीच-बीच में नीति सम्बन्धी उदा- 
हरण हैं । यह प्रवृत्ति प॑० वालकृष्ण भट्ट के 'सौ अज्ञान एक सुज्ञान 
में और भी बढ़ी-चढ़ी दिखाई देती है । इन उपन्यासों में चणेच की 
बिशेषता और यथाथता के साथ उस समय की हास्य-व्यह््य की प्रवृत्ति 
के भी दशेन होते हैं। उस समय के उपन्यासों में राधाकृष्णदास 
( १६४२२-१६६४ ) का “निस्सहाय हिंदू” भी उल्लेखनीय है। उसमें 
व्यक्ति की अपेक्षा सर्माज को अधिक महत्व दिया गया है। उसमें 
मुन्शी प्रेमचन्दजी के उपन्यासों की भांति राजनीतिक आन्दोलनों के 
स्थान में गोरज्ञा आन्दोलन का चित्रण मित्रता है। बह्लाल के लोग 
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हमारी अपेक्षा अँप्रेजों के सम्पक सें अधिक आये थे उनके यहाँ उप- 
न्यास का जन्म पहले हुआ था । बद्माल के उपन्यासों के अछ्ुवाद द्वारा 
हिन्दी के उपन्यास साहित्य की कलेबर-बृद्धि हुई और इस ओर लोगों 
की रुचि जाम्रत हुई | 
हिन्दी के प्रारम्भिक काल में वालरुचि की भाँति लोक-रुच कौतू- 
हल और तिलस्म की और अधिक थी | उससे आज-कलत्न का सा उता- 
वलापन भी नहीं था और अध्ययन और लेखन का एक मात्र उद्देश्य 
था कौतूहल तृप्ति द्वारा सनोर॑जन । इस प्रवृत्ति को ठृप्ति के लिए बाबू 
देवकीनन्दत खन्नी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। इनके उपन्यासों में 
कल्पता का अत्यधिक ग्राधान्य था। ये उपन्यास फारसी के अलिफ 
लेलाः आदि के दास्तानों से प्रभावित थे। उनके उपन्यासों का संसार 
जादू का संसार था | उत्तमें तिलस्म और अय्यारी का आवधान्य रहा। 
इसी वहिसु खी भ्रश्नत्ति का दूसरा रूप है जासूसी उपन्यास | इनसे 
भी कौतूहल की दृप्ति है। एक लाश पढ़ी मिल्ष गई और फिर उसके 
रहस्य खोलने में ही सारा उपन्यास शेष हो जाता है। थे भी घटना- 
प्रधान उपन्यास की कोटि में आते हैं। तिलस्मी उपन्‍्यासों में घटना 
का क्रम आगे की ओर बढ़ता है पर जासूसी उपन्यासों में पीछे की 
ओर जाता है ! जासूसी उपन्यास लेखकों मे गोपालराम गहंसरी 
( जन्म संवत्‌ १६२३ ) का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे 
हमारे यहाँ के कॉनन डायल' कहे जा सकते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों 
में कल्पना के साथ बुद्धि-तत्त्व का भी पुट रहता है । 
हिन्दी-उपन्यासों के विकास में दूसरी श्रेणी पं० किशोरीलाल 
गोस्वामों ( सं० १६४२२--१६८१ ) से प्रारम्भ द्वोती है। उन्होंने कौतूहल 
को बृत्ति को तो कायम रखा किन्तु ऐतिहासिक और सामाजिकता के 
साथ मनुष्य की सहज रुचि को जाप्रत करने वाली विलासिता और 
प्रेम का पक्ष अधिक चित्रित किया | उनके पात्र चाहे विलासी हों पर 
वास्तविक थे | इसमे सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ हैं | 
पं० अयोध्यासिह उपाध्याय का ठेठ हिन्दी का ठाठ ( १६५४६ ) 
इसी समय का हैं, इसमें औपन्यासिकता की अपेक्षा भाषा का अयोग 
अधिक है। उनके बनिस के बॉके में संस्कृत तत्समता का प्रधान्य हैं 
और ठेठ हिन्दी के ठाठ में द्विन्दी के ठठ और निज्जी रूप का ओर 
प्रवृत्ति है। इसके पश्चात पं० ज्ण्जाराम मेहता के हिन्दू गृहस्थ' 
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अएदश दम्पति', बिगड़े का सुधाए आदि उपन्यास भी १६५६ से 
लगाकर १६६२ तक प्रकाश में आये। मेहता जी के उपन्यासों में 
सांस्कृतिक पक्ष अधिक है और चरित्र-चित्रण की भी भदइृत्त है। हिंदी 
में बढ़ला से जो उपन्यास आये उनमें से कुछ तो दृह्देज आदि छुमर- 
थाओं से सम्बन्धित थे और कुछ ऐतिहासिक | ऐतिहासिक उपन्यासों 
में ब्धिमचन्द्र चद्मोपाध्याय के उपन्यासों की चड़ी धूम रही। ध्बन्दे 
मावरम” बाला राष्ट्रीय गीत वह्लिम वाबू के आनंद मठ से ही 
प्रचार में आया है। इन उपन्यासों ने राष्ट्रीय सज्जंठन के बड़ा योग 
दिया । 
रिन्न-चित्रण और सोहे श्य उपन्यास लिखने की दृष्टि से मुन्शी 
प्रेमचन्द जी ( सं० १६३७--१६६३ ) ने युगान्तर उपस्थित कर दिया। 
उनके उपन्यासों में सामाजिकता थी किन्तु वद्भाली उपन्यासों का-सा 
भावातिरिक न था और नवे बह्नाली उपन्यासों की नकल कहे जा सकते 
हैं | 'सेवासदन?, 'निर्मल्षा', 'गवन” आदि उपन्यास सामाजिक हैं। 
गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम का और “निमत्रा! में वृद्ध-विवाह का 
दुष्परिणाम दिखाया गया है किन्तु उनकी दृष्टि सामाजिक समस्याओं 
में ही सीमित नहीं रहीं । 'रंगभूमि' में एक विस्तृत चित्रपट पर राजनी- 
तिक आन्दोलन का चित्रण है। उनके और भी उपन्यासों में शोषित 
और दलित जनता के प्रति सहानुभूति का मानवता-अघान पक्ष लिया 
गया है। 'गवनः में उन्होंने प्रसंगवश पुलिस के हथकस्डों का अच्छा 
दिगिशन किया है। प्रेमचन्द जी न सामाज्ञिक अत्याचार सह सकते 
थे और न राजनीतिक | ब्राह्मणों तथा उच्च कुलामिमानी लोगों के 
भण्डाफोड़ करने में उनकी विशेष रुचि थी किन्तु थे किसी उम्र क्रांति 
के पक्ष मे न थे। वे गांधोवाद को समभौत्तेपूर्ण नीति के अनुयायी थे । 
जिस पअकार कविता में गुप्तवन्धु गांधीवादी नीति के प्रतिनिधि हैं उसी 
प्रकार उपन्यास-क्षेत्न में प्रेमचन्दजी ने गांधीजी के आदरशों का प्रतिनि- 
घित्व किया है। उनका भ्यान हिंदू-मुस्लिम ऐक्च की ओर भी गया है। 
कौशिक जी ( १६४८-२००३ ) का क्षेत्र यद्यपि सीमित था, तथापि 
उसके आदर्श मुन्शो जी के आदर्शों से मिन्न न थे। वे निम्न कोटि के 
पात्रों में जैसे भिखारियों में मानवता के दर्शन कराने में सिद्धहर्त थे 
किन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि बे मुन्शी जी की अपेन्षा भावुक 
अधिक थे ओर वे भावों के सत्चारित करने की कला सें भी निपुण थे। 
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इनके कथानक अपेक्षाकृत सरल और सुलभे हुए हैं। इनके दो उपन्यास 
हैं 'माँः ओर 'मिखारिणी? । माँ? में दो माताओं-सुलोचना तथा साविन्नी 
द्वारा अपने -अपने पुत्रों पर पढ़े हुए प्रभावों की तुलना हैं। सुलोचना का 
प्रभाव सचरित्रता की ओर ले जाता है ओर सावित्री का प्रभाव दुरा- 
चार की ओर ले जाता है । सुलोचना में आदर्शयाद का प्राधान्य है। 
भिखारिणी मे दिखाया गया है कि भावों की उच्चता उच्च वर्ग का ही 
एकाधिकार नहीं है। 

पसाद! जी (१६४६-१६६४) ने कंकाल” और 'तितल्ली” नास के 
दो उपन्यास लिखे, 'इरावती? नाम का एक उपन्यास अधूरा ही रह 
गया था किन्तु वह अब छप गया है | कंकाल मे समाज की भव्यता 
के भीतर छिपा हुआ खोखला कंकाल दिखाया गया। देखने में तो उस 
उपन्यास में यथा्थता की पराकाष्ठा लगती है किन्तु वह निरुद्दोश्य 
नहीं है। उसमें तथाकथित उच्चता के अति गये की भावना पर व्यद्य 
पूर्ण चोट है। उसमें एशियायी संघ के रचनात्मक काये का भी आदरशे- 
बादी रूपरेखा है। 'तितल्ली” में प्रसाद जी के पात्र शहर में रहकर ही 
प्राम की चिन्ता करते हैं। कंकाल” और 'तितली? की तुलना में 'इरा- 
बती' प्रसाद जी के स्वभाव के अधिक निकट प्रतीत होती है। बह 
ऐतिहासिक भी है,और उसकी साव और भाषा शैली भी प्रसाद जी 
के व्यक्तित्व तथा अन्य रचनाओं के अनुकूल है |असाद जी के उप- 
न्यास में प्रमचन्द जी के उपन्यासों की अपेक्षा भावना का उत्कर्ष 
अधिक है। भाषा में तो अन्तर रपष्ट ही है | असाद जी को भाषा संस्कृत 
गर्भित और एक रस रही है। प्रेमचन्द जी की भाषा पात्रों के अनुकूल 
बदली है और अपेक्षाकृत सुवोध है । 

वृन्‍्दावनलाल चर्मा (जन्म सं १६४४) ने थोड़े रोमांस के साथ 
धढ़कुडारः और 'विरादा की पद्मिनी? आदि ऐतिहासिक उपन्यास 
दिये। इनके उपन्यासों में ऐतिहासिकता के साथ-साथ स्थानीय गौरव, 
स्थानीय रंगत (,0०७) ००००) और प्रकृति-चित्रण की विशेषता है | 
इसने पात्र परिस्थिति के अनुकूल स्वाभाविक अपनी गति से चलते हैं 
ओर उनकी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती + अग्नेंजी के उप- 
न्यासकार स्काट की भाँति हिंदी में वर्सा जी अकेले ही उपन्यासकार 
हैं जिनमें लोकवार्त्ता को पूरा-पूरा स्थान मिला है। विराट] की पद्चिनी 
अधिक-तर जनश्रुति और कल्पना पर आश्रित है। उसका वातावरण 
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ऐतिहासिक है । पात्र अधिकांश में कल्पित हैं । गढ़कुएडार! का बाता- 
बरण भी ऐतिहासिक है और पात्र भी। “गढकुए्डार में हमको चुन्दे 
लखण्ड की वीर-गाथा-काल की सी मानापसान तथा वीर दर्प से मेरित 
पारस्परिक सारकाट की प्रवृति मिलती है. घुन्देंले ऊँचे और खंगार 
नीचे, इस संघर्ष मे न बुन्देले ही रहे न खंगार ही। खंगार को बढ़ती 
हुई शक्ति का सी हस हो गया । ऐतिहासिकता की दृष्टि से वर्मा जी 
की नवीनतम कृति झाँसी की रानी चहुत उत्कृष्ट है। उसमें सन्‌ १८५७ 
के घटनाओं और कारणों पर काफी अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसमे 
रोमांस है किंतु अत्यन्त संचत और दवा हुआ | 

उपादेवी मिन्रा ने भारतीय नारियों के ऊँचे आदर्श उपस्थित 
किये हैं। उनकी सारियोँ जैनेन्द्र के 'त्यागपत्र! की सुणाल की भाँति 
परिस्थितियों के कारण भारतीय आदशी मे च्युत नहीं हुई हैं। देश-सेचा 
था तीर्थ-यात्रा मे अपनी वासनाओं का उन्नयन (छवजागा॥0०ण) कर. 
लेदी हैं| जी है। फनी, दिये सविता रे पिया, सबिता जैसी सहनशील नायिकाएँ आजकल 
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के उपन्यास में कम मिलेंगी। उपादेवी मित्रा के उपस्यासों में बद्धाली 
3 नरम भी दर्शन होते हैं।.... 
सयारामशरण (जन्म संवतत १६४५२) अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के 
कारण सामाजिक रुढ़ियों से (घुर अर्थ में नहीं) चेंथे हुए हैँ। उनमे 
नेतिकता का मान है । वे भी गॉधीवाद के प्रभाव से हें किन्तु उपन्यासों 
में उसकी विशेष झलक नहीं है। उन्होंने भी प्रेमचन्द जी की भाँति 
सध्यवर्ग और निम्नवर्ग को अपनाया है। उनका गोद! नामक उप- 
न्यास सामाजिक है उन्होंने धर्म-नीति को अपनाते हुये भी थो डी उदारता 
का परिचय दिया है। कट्टरपंथी तो किसी स्त्री में कलड्टू की भ्ू'ठी चर्चा 
हो जाने पर सी उसमें सदा के लिये कल्नद्धित समझ लेता हैं। उसकी 
निर्दोषता प्रमाणित हो जाने पर भी उसका भाव नहीं बदलता और 
सुधारक सदोषता प्रसामिण हो जाने पर भी उसे अपनाने को तैयार 
रहता है । गुप्त जी किशोरी कि निर्दोपता प्रमाणित हो जाने के परचात 
दयारास का हृदय परिवर्तन कराते हैं.। “अन्तिम आकांक्षा? में घर के 
एक नौकर (रामलाल) को नाथक बनाया गया है ।इसकी आज-फल का 
जनवादी तत्व है। उसमें आजकल की छूआछात और संकुचित धार्सि- 
कता पर अच्छा व्यज्ञ.य है। है। 'नारी? में वे कुछ आगे बढ़े हैं किन्तु 
मयादा के साथ उनको नारी वास्तव में उनके अम्रज्ञ के नारी चित्रण का 


कात्य के रूप 


कि 
0 


समर्थन करती है। 
अचला जीवन द्वाय तुम्दारी यही कहद्दानी, 
आऑँचल में है दूध श्रौर श्राँखों में पानी * 
अपने लड़के 'हल्ली? के प्रति वह सदा स्तेहाद रही और पति 
वृन्दावन” के लिए हमेशा रोती रही | अन्त में बह अपने पति की खोज 
में सहायता देने वाले अजीत चौधरी को [अपनी जाति की प्रथा के 
अनुसार ही ) स्त्ीकार कर लेती हैं ) स्वीकार कर । इस उपन्यास में प्रमीण जीवन 
की अनिद्वन्द्रताओं का भी उद्घाटन हुआ है किन्तु उन सब घटनाओं में 
गुप्त जी की हास्य-्यक्ष थ की एक च्ञींण रेखा की झलक मिल्षतती है। 
इसकी नैतिक समस्या यह है कि क्या स्त्री कृतज्नता में अपना आत्म 
समर्पण कर सकती है ९ 'जमुना! के आत्म-समपण के लिए क्रेवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि अमल को नहीं 
बरनू ऐसे द्वी व्यक्ति को स्वीकार किया जो ईमानदारी के पति 
थृन्दावन की खोज करता रहा । इस ग्रकार वृन्दावन के प्रति जंमुनां की 
पतित्रत भावना अच्र्ण रहती है.। यदि इंसमे कुछ काम-वासना है तो 
अति क्षीण | 
चरडीमसाद दृदयेश जी ने अपने मंगल-प्रभात में एक उपदेशात्मक 
आदर्शवाद के सहारे बाण की सी अलंकृत शैली का 'चमत्कार दिख- 
लाया है । 
प्रेमचन्द जी के बाद हिन्दी उपन्यास ने सामाजिकता और राज- 
नीतिकता से आगे बढ़कर मनोंवेत्ञानिकता की ओर कदम बढ़ाया और 
उपन्यास की वूत्ति अन्तमु खी हुई । यह प्रवृत्ति उनके जीवन-काल में ही 
आरम्भ हो गई थी। नये उपन्यासों में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को 
अधिक महत्त्व मिला। इसका यह अभिप्राय नहीं कि आजकल के 
उपन्यासकारों ने समाज को भुला दिया है | अब सामाजिक समस्याअ । 
के सीधे चित्रण की अपन्ता व्यज्नना से अधिक काम लिया जाता दे। 
व्यक्ति की मनोधृत्तियों में सामाजिक व्यवस्था की अतिक्रिया द्वारा उस 
व्यवस्था की भलाई-बुगई की ओर संकेत रहता है। माक्सवाद से प्रभावित 
उपन्याओरों में उयक्ति के विश्लेषण के साथ समाज का सीधा चित्रण भी 
रहता हैं और उसकी विपमताओं पर अधिक बल दिया जाता है। 
प्रेमचन्द्र जी'के पात्रों में बर्गे का प्रतिनिधित्व अधिक रहता था | उनमे 
व्यक्ति की अपेज्ा समाज की मल्क अधिक दिखाई देती थी । आजकल के 
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उपन्यास&ों में व्यक्ति के वैयक्तिक इतिहास के आधार पर उसके अवचेतन 
मन की कुझ्ली से उसके चारित्रिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। 
व्यक्ति की दुबलताएँ सामाजिक और मानसिक कारणों के आलोक सें 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय बन गई हैं। इसके अतिरिक्त आज- 
कल के उपन्यास मे प्राचीन नेतिक रूढ़ियों के भ्रति भी विद्रोह है। 
आचार और अनाचार के नये माने खोजे जाने लगे हैं। आज़ का 
मनुष्य अपने को राजनीतिक बन्धरनों से ही नहीं वरन्‌ सासाजिक 
बन्धनों से भी मुक्त देखना चाहता है। प्रेमचन्द मे जो गांधीवादी 
मर्यादा थी बह आजकल के उपन्यासों मे नहीं रही है । 

जैनेन्द्र जी इस नये बैयक्तिक अध्ययन के अम्रदूत कह्टे जा सकते 
हैं। जेनेन्द्र जी की 'परख”, सुनीता, 'कल्याणी? और 'त्यागपत्र” की 
नारियाँ साधारण नैतिक मापद्रढ से बाहर की वस्तु बन गई हैं। उनका 
व्यक्तित्व रूस्यमय है। जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में घटनाएँ चरित्र और 
मानसिक उथल-पुथल के उद्घाटन के लिये ही आती है। उनका सम्बन्ध 
आन्तरिक जीवन से अधिक है। कल्याणी में अन्तर और वाह्यम 
गाहँस्थिकता और सासाजिकता का संघर्ष है। अन्तर को पूरा प्रसार 
न मिलने के कारण ही उसका मरण होता है। 'स्यागपतन्रः की सणाल 
दयनीय है। उसमें अन्तस की प्रेरणा की अपेक्षा सामाजिक विवशता 
है. किन्तु उसने जिस सार्ग का अनुसरण किया उसमें भी उसका त्राण 
नहीं दोता है। इसमे समाज की कठोरता पर गहरा व्यज्ञ य है। सणाल 
की अवस्था के लिए सामाजिक कठोरता ही उत्तरदायी है किन्तु जैनेन्द्र 
| ने कु नायिका में परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति नहीं 

खाई है। 

जैनेन्द्र जी ने जहाँ नैतिक मानदरडों के परिवर्तन की पुकार कथा- 
कार की ज्यज्ञयात्मक शैली से की है और अपनी सफाई कथा से बाहर 
निबन्धों में दी है बहाँ श्री भगवती चरण वर्मा ने अपनी चित्रलेखा सें 
कथा के भीतर ही सम्त्राद्‌ रूप से पाप-पुए्य की नयी सीमांसा की है | 
इससे पूर्व युग में कु और सु अर्थात्‌ पाप और पुर्य की निश्चित 
सीमाएँ थीं। टाल्सटाय और गांधीजी के प्रभाव से पापी को सहदयता 
के साथ देखा जाने लगा और उसके बहुत-कुछ दोषों की व्याख्या 
सामाजिक दुन्येबस्था से की जाने लगी किन्तु उन लोगों ने व्यक्ति के 
श्रेय और भेय मे भेद रक्खा था; उनका सिद्धान्त था पाप से घृणा 


२०४ काव्य के रूप 


करो पापी से नहीं | आजकल के युग ने श्रेय को ग्रेय बनाने के स्थान 
में श्रेथ और प्रेय का अन्तर मिटा दिया। जो स्वाभाविक है पही सत्य 
और कर्तव्य है। फ्रॉयड के मनोबिश्लेषण ने इस प्रवृत्ति को कुछ बल 
दिया। उसने उन्नयन (500|0४0०7) का पथ बतलाया किन्तु उस 
ओर लोगों का ध्यान कम गया। उसके प्रभाव से मनुष्य को व्यक्ति 
के चरित्र के मूल स्रोतों तक पहुँचने की दृष्टि मिली। कारण के जान 
लेने पर व्यक्ति का दोष घट अवश्य जाता है फिर भी उत्थान के लिए 
उसका उत्तरदायित्व रहता है किन्तु जहाँ इसमें ही सन्देह हो कि क्‍या 
उत्थान है और क्या पतन बहाँ उत्तरदायित्व कैसा ? उत्थान और 
पतन के सन्देह को चित्रलेखा” के लेखक ने कुड्ध गहरा रख दे दिया 
है। महाप्रभु रत्नाम्व॒र के द्वारा स्वाभाविकता के आधार पर पाप-पुर्य 
की व्याख्या इस प्रकार की जाती है--“जो कुछ मनुष्य करता है वह 
उसके प्रभाव के अनुकूल होती है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य 
अपना स्वामी नहीं है बंह, परिस्थितियों का दास है--विवश है। वह 
कर्ता नहीं है, केवल साधन है; फिर पुरय और पाप कैसा ?” गीता में 
भी सलुष्य को साधन या निमित्त ही माना है--निमित्तसान्ने भवत्व॑ 
सब्यसाचिनू [--गीता की साधना अहंकार के नाश के लिए थी किन्तु 
रत्नाम्बर की व्याख्या में अहंकार का निषेध नहीं है । 

श्री भमगवतीअसाद बाजपेयी जी ने नारी और प्रेम के उपन्यास 
लिखे हैं। उनमें ( विशेषत' श्रेमपथ” और “पिपासा? में ) कत्तेव्य और 
वासना का संघर्ष अबश्य है और कत्तेव्य तथा समाज-नीति की विजय 
होती है किन्तु नारी के शारीरिक सौन्द्यपरक आकर्षण और उसके 
निसन्त्रण की अधिक चर्चा है। 'दो बहिनों? में उन्होंने एक प्रेमी की 
दो प्रेमिका बहिनों को एक साथ रख मनोविश्लेषणा और तुलनात्मक 
अध्ययन की सामग्री उपस्थित की है। “निमन्त्रणः में पूर्वीय अ 
पाश्वात्य आदर्शों कासंघर्ष, कुछ राजनीतिकता और सामाजिकता भी 
है। इसी के साथ जीवन-सीमांसा के रूप में मनो विश्लेषण के सिद्धान्तां 
का अत्यक्ष रीति से अतिपादन किया गया है। यद्यपि बाजपेथी जी 
सामाजिक आदर्शों से हटे नहीं हैं तथापि वासना के चित्रण मे कमी 
नहीं रक्‍्खी है 

आजकल के उपन्यासों मे फ्रॉयड के अ्रभाव से तथा मानवजाति 
की सहज रूप-लालसा के कारण यौन आकर्षण बहुत बढ़ गया 
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यद्यपि उसमें जो सामाजिक रुढ़ियों के विद्रोह का नेतिक पु दिया 
जाता है चह विकृति की अवस्था तक पहुँचता जा रहा है । सर्वदातन्द 
वर्मा का 'नरमेध' इसी का उदाहरण है ! उसमें चिवाह-अथा और पारि- 
चारिक सस्बन्धों पर हो कुठाराघात किया है, वर्मा जी तो पतित्रत को 
पूंजीवादी संस्था सममते हैं। भरमेध मे उमिला और ब्योति नाम की 
दो विवाहित स्त्रियाँ के एक ही व्यक्ति द्वारा पतन की कहानी है. ।उमिला 
का पति नारो-खातन्त्य का पक्तपाती होने के कारण उसको क्षमा कर 
देता है। प्रसाद जी के 'कंक्रालः मे जिस वर्णसंकरी-सष्टि का उद्घटान 
हुआ है उससे भीषण सामाजिक दुव्यवस्था 'नरमेघ! मे मिलती है। 
चर्माजी ने बैवाहिक जीचन को एक प्रकार का नरमेध ही व्यश्धित किया 
* है। हम सामाजिक अत्याचारों के पक्ष में भी नहीं हैं. और हम यह 
कहते हैं कि समाज में बिकृत पुरुष नहीं होते हैं किन्तु वे हॉडी के 
चावल की भाँति सारी समाज के परिचायक नहीं होते । यथाथवाद की 
यह दूषित सीमा है । वर्मा जी स्त्री-स्वातन्व्यु को पराकाष्टा तक ले गये हैं। 
सनोविश्लेषण का प्रभाव हिन्दी-उपन्यासकारों पर कुछ अधिक 
मात्रा में पड़ा है। व्यक्ति के अवचेतन मानस को प्रत्येक विकारों के 
लिए खोजा जाता है । उसके घोर अन्ध्कारमय गहन कक्ष में पैठकरे 
चहां की दूषित भावनाओं पर स्चल्ाइट डाली जाती है। मनोविश्ले- 
पण सम्बन्धी उपन्यासों में व्यक्ति के ऊपरी टीमटाम और विडस्बना का 
पर्दा उठ जाता है और हम उन्नका सामाजिक परिधान हटाकर उबरा 
हुआ नग्न फट्टाल देख सकते हैं । बड़ाई एवंक्प्रह मन्‍्यता की बिडम्चना 
जातो रही है । यहाँ तक भी गनीमत है किन्तु सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
और उद्भूत करने के लिए जानबूमकर ऐसी परिस्थितियों भी उपस्थित 
को जाती हैं जो भारतीय-समाज से कुछ कठिनता से मिलती हैं| रीति- 
कालीन नायिकाओं की भाँति इनकी सृष्टि केवल उदाहरणों के लिए 
ही होती है। हसारे यहाँ के उपस्यासकारों में प० इल्ताचन्द्र जोशी 
और श्री नरोत्तम नागर इस अ्रवृत्ति के उदाहरण कहे जा सकते हैं| 
जोशी जी हारा प्रेत और छाया! में तो मनोविश्लेषण द्वारा विश्व की 
समस्या हल करने का दावा किया गया है। उससें मनोविश्लेषण 
अवश्य है किन्तु विश्व की पहेली का हल उतना ही है जितना कि 
किसी व्यक्ति के सममने मे हो सकता है! यद्यपि समाज व्यक्तियों का 
दो बनता है तथापि ज्ञोशी जी ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को सममतने 
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की अधिक कोशिश की है ।व्यक्ति के समक लेने पर समाज का समझ 
लेना सहज हो जाता है| इसी को विश्व की पहेली का हल कह सकते 
हैं। जोशी जी ने सनोविश्लेषण के सहारे सामाजिक जीवन पर प्रकाश 
डालने का अ्यत्न किया और नागर जी ने राजनीतिक जीवन पर | 
जोशी जी के तीन उपन्यास 'सन्यासी?, पर्दे की राती” तथा प्रेत और 
छाया! विशेष असिद्ध हुए हैं । 'सन्‍्यासी? में दो स्लियाँ शान्ति और 
जय॒न्त्री क्रमशः नन्‍्दकिशोर की. ईष्या और अहंकार-बृत्ति की शिकार 
बनती हैं | एक प्रकार से यह उपन्यास ईष्या सनोथृत्ति की कथा है। 
पर्दे की रानी? में जन्मजात संस्कारों तथा शिक्षा-दीक्षा का संघषे है। 
इसकी नायिका निरज्ञना में बैश्या माता से अज्ञात में प्राप्त आकर्षण 
का सायाजाल फैलाने का कुसंस्कार उसकी शिक्षा-दीक्षा दबा न सकी 
फिर भी उसमें निजी आक्र्षण-जन्य वासना, स्रीसुलम कोमलता और 
नैतिकता की भावशवलता दिखाई देती है। नारी का स्वाभिमान और 
वैयक्तिक अहंभाव हीनता-अन्थि के कारण और स्री पुष्ट हो जाता है। 
वास्तव में उसका चरित्र बड़ा संकुल है। इसका नायक इन्द्रमोहन 
विलास का युतत्ञा है । 'पर्दें की रानी? में थोड़ा-बहुत गांधीवाद और 
समाजवाद का राजनीतिक विवेचन भी है। 

पर्दे की रानी? में जहाँ जन्मजात संस्कार व्यक्ति को छाया-रूप में 
घेरे रहते हैं बहाँ 'प्रेत और छाया? के नायक पारसनाथ अपने पिता 
द्वारा यह बतलाये जाने पर कि वह अपने पिता की सन्तान नहीं है 
ऐसी हीनता-प्रन्थि से आज़िभू त हो जाता है कि उसके मन में सचरि- 
त्रता का कोई मूल्य नहीं रहता और जब तक वह भावना उसके भन 
में असत्य नहीं प्रमाणित करदी जाती है तब तक उसका जीवन 
सामान्य धरातल पर नहीं आता है! * 

नगोत्तम नागर जी ने दिन के तारे! में मनोविश्लेषण के साथ 
गांधीवाद की हँसी उड़ाकर उसको सीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। 
इसमें मनोविश्लेषण सम्बन्धी तत्व भी आये हैं, जेसे उसका नायक 
शशि अपनी माता के अधिक अभाव में रहा है, इस कारण वह पत्नी 
से प्रसन्‍न न रह सका । अधिकांश लोगों में ऐसी शक्ति देखी जाती है। 
उसका अपनी भमिनी के प्रति भी कुछ अव्यक्त-सा आकर्षण रहा है। 
वह अंश ऐसा है कि मानों फ्रॉयड के सिद्धान्तों के उदाहरण में ही 
उपस्थित किया गया हो । अद्वल्न जी अपनी “चढ़ती धूप? में गांधीवाद 
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के खण्डन में इतने उम्र नहीं हुए हैं. जितने कि मागर जी। तकल्ली के 
अर्थशास्त्र पर व्यद्भय करने के लिए कक का अर्थ-शास्त्र प्रतिपादित 
होता है। नायक एक विशेष मानसिक दौवेल्य से ग्रस्त है। उसमें 
समाज के प्रति जो विद्रोह दै वह उन पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ 
मनोवैज्ञानिक हो जाता है । वद्द निष्करियता और असफलता का प्रतीक 
है। नागर जी ने स्वयं दी लिखा है. कि जहाँ ्रेमचन्द जी 'एक्शन' 
का प्रतिनिधित्व कर सके थे वहाँ इन पंक्तियों के लेखक ने इस-एक्शन! 
का चित्रण किया है। प्रसक्ग वश प्रेस के मालिक वाबूजी का अच्छा 
चित्रण हुआ है। ऐसे द्खावटी सैद्धान्तिक लोगों की समाज में कमी 
नहीं है। 
माक्सवाद से प्रभावित उपन्यास-लेखकों मे यशपाल और राहुल 
जी अम्रगन्य हैं | यशपात्न जी के उपन्यास हैं--दादा कामरेड!, 'दिश- 
द्रोही,' पार्टी कामरेड', और (दिव्या! । इन उपन्यासों में राजनीति के साथ 
रोमास भी चलता है। दादा कामरेड' मे 'देशद्रोही? की अपेक्षा सिद्धान्तों 
ओर जोबन का अधिक समन्वय है। 'दिशद्रोही! का नायक डाक्दर 
खन्ना कस्यूनिस्ट अवश्य है किन्तु उसका चरित्र कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों 
को बल देने बाला नहीं है । उसमें पत्लायनवाद अधिक है। पात्रों के 
वातालाप में कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो का प्रतिपादन और कांग्रेस का 
विरोध अवश्य हुआ है। कॉमेस सोशलिस्ट शिवनाथ कहता है--- 
“जनमत पैदा करने के साधन सब पूं जीपतियों के हयथ मे हैं । ये शोषित 
जनता के हाय रोटी? कहने को संकी्णता, स्वार्थ और श्रेणी-हिंसा 
कहते हैं और अपनी श्रेणी के अधिकार बढ़ाने के आन्दोलन को 'हाय 
देश” कह उस त्याग बताते हैं। यदि कॉमेस-आनन्‍्दोलन में सहयोग दे 
आने की शर्त इंश्वर में विश्वास होना हो सकती है तो फिर जनता को 
सूखे बनाये जाने की कोई सीमा नहीं |? इस प्रकार उपन्यास सिद्धान्तों 
के प्रोपेगैन्डा का साधन बनता जा रहा है | यशपाल जी अपने पार्टी 
कामरेडः कॉग्रेसी कायकर्ताओं और उनके प्रोम्रास पर व्यद्धय करते 
हुए कम्यूनिर्ट पार्टी में काम करने वाली उपन्यास की सायिका गीता 
को शारीरिक अलोभनों से ऊँचा उठाकर एक आदर्शवाद की ओर चल्ले 
गये हैं। नाध्रिका और सेठ भाभरिया जी दोनों के ही बैयक्तिक आक- 
पंण पार्टों के कठोर अनुशासन की आग सें भरप्र हो जाते हैं। इसका 
अन्त एक ऐसी करुणा में होता है जो पार्टी के अनुशासन की इढ्ता 
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> को और भी उसार सें ले आता है | हसको गीता और सेठ के साथ 
हार्दिक सहानुभूति उत्पन्न होतो है। इस उपन्यास में व्यक्ति की अपेक्षा 
समाज को अधिक महत्त्व दिया गया है| कस्यूनिस्ट उपन्यासों का जो 
यथाथवाद के अति स्वाभाविक क्ुकाब होता है वह इसमें नहीं दिखाई 
देता है! लेखक गांधीवाद को सफाई देने का अवसर नहीं देता और 
माक्संवाद की महत्ता दिखलान के लिए सक्रिय-सा हो जाता है। 
जहाँ यशपात्ष जी ने वर्तमान वातावरण में सामाजिक आन्दोलनों 
के साथ माक्सबाद का प्रतिपादन किया है वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी 
ने अपने 'लिंह सेनापति? में ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि में उन सिद्धान्तों का 
उद्घाटन किया है। उसमें गणतन्त्रों का वर्णन है ओर माक्सेबादी 
दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण हुआ है । इस उपन्यास 
में माक्सेवादी सिद्धान्वों पर एक आदर्श समाज ( 00068 ) का 
वर्णन है। | - 
राजनीतिक वादों के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से श्री भगवती 
चरण वर्मा का 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! नाम का उपन्यास पठनीय है। इसमें 
वानपुर के तालुकेदार रमानाथ तिवारी के तीन लड़के अपनी-अपनी 
रूचि और परिस्थितियों के अनुकूल तीन विभिन्‍न मार्गों का अनुसरण 
करते हैं। दयानाथ कांग्रेसी नेता बनकर जेल जाता है। उम्रानाथ 
जमेनी से कम्यूनिस्ट बिचार-घारा अपने साथ लाता है और वह सज- 
दूर आन्दोलन में भाग लेता है और प्रभानाथ वीणा मुकर्जी नाम की 
एक लड़की के सम्पर्क में आने से आतड्ुवादी बन जावा है। वह राज- 
नीतिक डाकों में भाग लेता है और उन्हींः में उलका अन्त होता है । इस 
उपन्यास में थद्यपि तीनों ही नायक जावन में असफल रहकर करुणा 
जनक अवस्था को प्राप्त होते हैं तथापि तीनों मार्गों के माड़-मंकारों 
का परिचय मिल जाता है। साथ ही हमको रमानाथ केइचरित्र में एक 
रूढ़िवादी दान्लुकेदार की अहंवादी मनोबृत्तियों का अध्ययन मिल 
जाता है। उनमें यदि कहीं कोमलता कीं स्वर्ण-रेखा है तो पुत्र स्नेह के 
कारण | रे 
उपन्यासों के नये 'टैकनीकों का अयोग करने की ओर भी हिन्दी के 
महारथियों की दृष्टि गयी है । इससें अज्ञेय जी का 'शेखर-एक जीवनी' 
अभूतपूर्ध है। वह एक जीबनी के रूप में' है जिसमें औपन्यासिकता का 
चमत्कारिक आरम्भ और नाटकीय प्रवेश और घटना का अबन्ध पूर्वक 
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विनियोग सभी को त्याग दिया गया है । इसमें घटनाएँ एक दूसरे से 
कार्य-कारण खट्डला में आवद्ध नहीं हैं वरन्‌ वे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व 
में अनस्यूत है | उपन्यास का घटना-क्रम, फॉसी के पूर्व एक व्यक्ति को 
अपने अतीत के पर्यवेक्षण की जो अन्तद्न प्रि आप्त हुईं उसके द्वारा 
जाग्रत स्वृति का फल है। लेखक का कथन है कि वेदना में एक शक्ति है. 
जो दृष्टि देती है। यह आ त्मकथा फे रूप में ही नहीं लिखा गया है वरन्‌ 
इसमें आत्मकथात्मक तत्व भी है किन्तु उनका समावेश बढ़े कौशत्न से 
हुआ हैं। शेखर” उपन्यास के रूप में जीवन के निर्मायक तत्वों की 
विशद्‌ व्याख्या है। समाज और व्यक्ति के आचारों ओर सम्बन्धों की 
मौलिक विवेचना तो पहले हो चुकी था, पर व्यक्ति के निर्माण करते 
वाले तत्वों की परीक्षा (वालकपन से आगे की अवस्था तक) शेखर में 
हो सकी है। उदयझ्डर भट्ट जी के 'चह जो मैंने देखा” में भी यही 
नया रूप मिलता है । यह भी एक जीवन कह नी हैं, 'शेखर-एक जीवनी, 
की भाँति विशद तो नहीं पर स्पष्ट और विशेष सुलम्ी हुई । 

इन सब प्रभावों में से होती हुईं उपन्यासा को जो धाराएँ चल रहीं 
हैं उनमें से कुछ ऐसे भी उपन्यासकार हैं जो मानव के राजनीतिक 
अथवा मनोविश्लेषणात्मक पहलुओं को केवल मानव संविधान के एक- 
एक अह्ः जैसा मदत्त्व देते हैं। ये न समस्याओं के लिए उपन्यास 
लिखते हैं न किन्हीं घटनाओं के लिए। थे मानव के चरित्र की सामयिक 
परिस्थितियों मे रूप-रेखा प्रस्तुत कर देते हें--आओर वह क्‍या है ? 
उसका नाम क्या रक्खा जाय ९--इन अश्चों को पाठकों पर छोड़ देते 
हैं। ऐसे लेखकों मे उपेन्द्रनाथ “अश्कः का नाम उल्लेखनीय है। उनके 
उपन्यास “गिरती दीबारें? के पाज्ों में रोमांस और रसिकता का भाव 
विशेष रूप से आ जाता है। इसका नायक चेतन गिरती हुई दोबारों का 
द्रष्टा है और उनके गिरने में थोड़ा-चहुत सह्दायक भी होता है किन्तु 
वह जीवन के साथ सममौता करने को तैयार रहता है। उसका सम- 
भौतत। वेवसी का है। इस पुस्तक मे निम्न मध्य वर्ग की रहन-सहन का 
बड़ा करुणाजनक चित्रण है। यद्यपि इसमें सामाजिक विषमताओं का 
उपाय नहीं बताया है. तथापि उनका चित्रण सुधारकों को सुघार के 
लिए अइत्त कर सकता है। दिखावदी समाज-सुधारकों और समाज- 
लेबकों की कल्नई बैच जी के विडम्बनापूर जीवन में भल्ती प्रकार खोली 
गईं है । इसके वर्णन कहीं-कहीं बहुत लम्बे हो गये हैं और कुछ वर्णन 
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ऐसे भी आये हैं जो कि कथानक को अग्रसर करने में अधिक सहायक 
नहीं हुए हैं। 

इस अरकार हम देखते हैं कि हिन्दी का उपन्यास संस्कृत के 'हितोप 
देश” और 'पंचतन्त्र” की उपदेशात्मक शैत्ञी से आरम्भ होकर तिलस्म, 
ऐय्यारी और जासूसी उपन्यासों द्वारा मनुष्य की कौतूहल-बुद्धि को 
जाग्रत करता हुआ ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं 
और समस्याओं के चित्रण पर आया और उनसें उन्हीं समस्याओं के 
सहारे चरित्र-चित्रण की ओर रुचि बढ़ी । राजनीतिक में उसने गांधी- 
वाद और माक्सवाद दोनों ही पक्त लिये | अब वह व्यक्ति के मनोबै- 
ज्ञानिक चित्रण की ओर जा रहा है। उपन्यास एक नये प्रकार की 
संस्कृति का पोषण कर रहे हैं। इसमें भय केवल इतना ही है कि 
पुरानी संस्कृति में जो कुछ सारबान है वह भी नखोदिया जाय । 
भूसी के साथ गेहूँ फेंक देना बुद्धिमानी न होगी। 


श्रव्यकाव्य--(गद्य) 
कथा साहित्य--कहानी 


आज कल्न की हिन्दी-कहानियाँ,जिनकों गल्प',आख्यायिका 'लघु 
कथा? भी कहते हैं, तो भारत की पुरानी कहानियों 
चर्तमरान कहानी की ही संतति; किन्तु विदेशी संस्कार लेकर आई 
का जन्म हैं। खद्दर के सूट की भाँति उनकी सामग्री आयः 
देशी रहती है:किन्तु काट-छाँट अधिकांश में विला- 
यती ढँग का होता है । 
नये प्रकार की कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं 
में हुआ है। मासिक पत्रिकाएँ, दैनिकों-जैसे क्षण-जीवी और पुस्तकों 
जैसे अपेक्षाकृत स्थायी साहित्य के बीच की वस्तु होती है। वे सास 
प्रति-भास नई सामग्री उपस्थित कर पाठकों के मनोर्ञन तथा ज्ञानबृद्धि 
का साधन बनती हैं और गृह-कक्ष में, रेल के सफर में और कभी-कभी 
स्कूल-कालेजों के खाली घसटों में, अथवा अध्यपक की आँख बचाकर 
भरे घंटों में भी कम से कम पीछे की बेंचों पर भी मन-बहलाव करने 
चाले वार्वालाप-कुशल्न मिन्न का काम देती हैं। आजकल रेडियो ने इस 
सेवा का बहुत-सा भार अपने ऊपर ले लिया है। 
हिन्दी सें इस अकार के सासिक-साहित्य का चलस बीसदीं 
शताब्दी के आरम्भ से हुआ था। कुछ तो नये युग में बढ़ती हुई जीवन 
की पतिद्ृन्द्िताओं से उत्पन्न होने वाले समयाभाव और उतावलेपन 
के कारण और कुछ इन मासिक-पत्रिकाओं की भस्मक रोग-की-सी 
तृप्तिहीन छुघा के निवारणाथ ऐसे स्वतःपूर्ण भनोरञ्ञक साहित्य की 
आवश्यकता बढ़ी, जो फ़ालतू समय को भार-स्वरूप होने से बंचांये 
ओर साथ ही कौतृहल और जिज्ञासा को बहुत देर तक त्रिशंकु-गत्ति 
मे न रक्खे । 
आधुनिक कहानियों और प्राचीन कहानियों में कई बातों में अन्तर है। 
प्रतवीन कहानियों दो प्रकार की हैं-एक सौखिक और दूसरी साहित्यिक। 
मौखिक कहानियों आय: रात में कही ज्ञाती थीं; क्योंकि दिन में कहने 
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से मामा के गैल मूल जाने की आशइ्ला रहती थी ( वास्तव में दिन 
काम का समय समझा जाता था ) और बे सीधी- 
आधुनिक कहानी सच्ची आडम्बर-रहित साषा में कही जाती भीं | 
की विशेषताएँ. उनमें पात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण अभाव-सा था। 
एक राजा था, एक रानी, उसके नाम-प्रास से कोई 
मतलब नहीं, यदि राजाओं के नाम भी रहते थे, वो भोज, विक्रम, 
उदयन आदि राजाओं के, जो एक प्रकार से कहानियों के लोक-पसिद्ध 
और सावेजनिक आलम्बन थे । कालिदास ने मेघदूत में ऐसे आम-बुद्धों 
का उल्लेख किया है, जोकि उदयन की कथाओं में निपुण थे उदयन 
कथाकोविद्ग्रामबृद्धान! प्राचीन कहानियों में कहानी-दर-कहानी का 
गोरख-धन्धा भी रहता था। इनमें मनुष्य और जानवर समान रीति 
से भाग लेते थे। 
साहित्यिक कहानियों में पात्र कुछ पत्ते-ठिकाने के होते थे; जैसे-- 
कपूरद्वीप में पद्मकेलि नाम का तालाब था, वहाँ पद्मगर्भ नाम का 
राजहंस रहता था ! जानवरों तक के नाम होते थे; जैसे--चित्रमीव 
कबूतर, चित्रवर्ण मयूर। साहित्यिक कद्दानियों में कुछ ने अलंकृत और 
समास-पूर्णं शैली को अपनाया और छुछ सरल भाषा में लिखी गई। 
उनमें भी मनुष्य और जानवर समान भाव से भाग लेते थे और प्रायः 
कहानी-द्र-कहानी की भूल-सुलेया रहती थी । 
आधुनिक कहानियों प्रायः मानवकेन्द्रित होती हैं और उनमें राजा, 
मन्‍त्री और साहकार के बेटे-बेटियों की अपेक्षा साधारण श्रेणी के क्षोग, 
जिनका हमें निकटतम परिचय होता है, अधिक रहते है| यद्यपि पहले 
जमाने की कहानी भी 'लोकहिताथ” लिखी जाने के कारण मानवकेन्द्रित 
ही थी, वथापि उसमें मानवेतर सृष्टि को पर्याप्त मात्रा में स्थान मिलता 
था| आधुनिक कहानी में पहले की अपेक्षा कौतूहल की मात्रा कम हो 
गई है और नित्य-नया रूप धारण करने वाली नवीनता वथा बुद्धिवाद 
को अधिक स्थान मिलवा जा रहा है। 
आधुनिक काल में भाग्य को अपेक्षा पुरुषाथे पर अधिक जोर 
दिया जाता है; क्‍योंकि इस युग में मनुष्य अपनी शक्तियों पर अधिक 
भरोसा रखता है; यदि कोई नगर में प्रवेश करते ही इसलिए राजा 
बन गया कि पहले राजा का हुकुम थं। कि सवेरा होते ही जिस पर 
नजर पढ़े वह गद्दी का अधिकारी बना दिया जाय, वो इसमें मलुष्य 
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का क्‍या गौरव बढ़ता है ? हम पुरुषार्थ पर गये कर सकते हैं, वह अपनी 
चीज है। भाग्य भी कर्मों का ही फल है; लेकिन वह इस जन के कर्मों 
का नहीं। वासी रोटी मे चाहे खुदा का सामा न हो, इसमें कोई 
आपत्ति नहीं; किन्तु उसमें ताजी और अपने हाथ से बनाई हुईं का 
मजा नहीं आता | 
पहली कहानी का रस चमस्कार में था, आज की कहानी का रस 
चरित्र-चित्रण, भावों के उत्तार-चढ्ाव और विचारों के विश्लेषण 
अथवा समस्याओं के उद्घाटन और उनके हल के सुमाव मे है। 
हृदयेशजी या प्रसादुजी को छोड़कर आधुनिक कहानी में कादुस्वरी या 
दशकुमार-चरिज्र-की-सी अलझ्टारप्रियता भी नहीं है; किन्तु वे सादा होते 
हुए भी वह अपना गौरव रखती हैं । उसकी सादगी दरिद्र की कलाहीन 
सादगी नहीं है। अब कहानी से केवल विवरण की अपेक्षा कथो पकथन 
को भी अधिक आश्रय मिलता जा रहा है । 
बिलकुल अधुनिकतम कहानी मे घटना-चक्र का महत्त्व घठता जा 
रहा है। घटनाएँ भाव और विचारों को आश्रय देने के लिए अगला 
(अर्गनो) का-सा काम देती हैं और कहीं-कहीं वे एक बिन्दु की खूँटी 
मात्र रह जाता हैं । 
अब हम कहानी के रूप और परिभाषा का विचार करने के लिए 
कुछ-कुछ तैयार हो गये हैं। परिभाषा के श्रोता तो दुर्लभ हीं हैं; किन्तु 
रुप और. सकी कठिनाई के कारण वक्ता अवश्य ढुल्लस हैं। 
ः< ॥ 3 
परिभाषा ो पेरठ दिन-दिन रूप वढलती हुई विकास को 
प्राप्त हो रही है, उसकी परिभाषा देना उतना ही 
कठिन है, जितना कि विहारी की नायिका की तसवीर खींचना, जो 
चतुर चितेरों को भी कूर बना देता है। इसलिए कुछ अनुभवी आत्ो- 
चकों ने हैरान होकर संज्षिप्तता को उसका एकमात्र लक्षण माना है । 
आइ्नलदेश के असिद्ध उपल्यासकार एच० जी० वेल्स ने कह्यनी को वह 
कथा कहा है जो एक घस्टे मे पढ़ी जा सके | (सटाणा 09६ ०७४ 96 
7९20 79 20 ॥077) ह्वास्य की भाँति संक्षिप्तता ही इसकी भी जान 
बतलाई गई है। फिर भी कहानी से छुड अपनी विशेषता रहती हैं । 
मेथ्यू आनेल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। यदि 
किसी प्रकार का साहित्य इस कथन को अधिक-से-अधिक सार्थकता 
प्रदान करता हैतो बह कथा साहित्य है, जिससे उपन्यास और कहानी 
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दोनों शामिल हैं। कहानी उपन्यास की भाँति कही जाती है और भूत 
से सम्बन्ध रखती है। नाटक में भूत को वर्तमान में घटता हुआ दिखाने 
का लक्ष्य रहता है | उपन्यास और कहानी में भूत की बात घटे हुए के 
रूप में दिखाते हैं। भविष्य की पृष्ठभूमि में भी कहाली बैठाई जा सकती 
है; किन्तु उसे लेखक पहले अपनी कल्पना में घटा हुआ देख लेता है। 

उपन्यास जीवन का पूरा चित्र है तो बह एक पक्ष की भाँकी 
मात्र है। इसीलिये उसे अड्जरेजी लेखकों ने जीवन का स्पेनशॉट 
(57270४१००) या जीवन का टुकड़ा (808 [70॥ !6) कहा है; किन्तु 
बह दुकड़ा ऐसा होता है कि छिपकली की पूँ छ की भाँति बिल्कुल सफाई 
से साथ अलग हो जाता है| वह स्वतःपूर्ण होता है। उसमें तन्तु बाहर 
से लाकर नहीं जोड़ने पड़ते हैं और न संदर्भ देकर (फ्ांधी ॥र्शव- 
7०7०8 ६0 ००7८6) उसकी व्याख्या करती पड़ती है । उसमें मुक्तक 
काव्य-का-सा एकाज्ली, पर पूरा चित्र रहता है। कहानी छोटी होते हुए 
भी किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती है और जितना ही बह तथ्य 
व्यापक होता है, उतनी ही कहानी उत्तम होती है । कहानी अपने छोटे 
मुह से बड़ो बात कहती है| तथ्य में केवल विचार ही शामिल नहीं 
है, वरन्‌ भाव भी सम्मिलित है। 

पाश्चात्य देशों में एडगर एलिन पो आधुनिक कहानी के चाहे जन्म 
दाता न हों किन्तु जन्मदाताओं में एक माने जाते है। उनकी कहानी 
की परिभाषा इस अकार है:-- 

५ श0ल्‍6 807ए ॥8 एराए्ाए8 ॥00॥ धाणदं ६० 96 7687 
पा 8& आ786 छाए78, जाला 0. 79२8 दा ग्रगणाइच0॥, 0 
#6 768.08०, %एफएतागड थ। ही20 त088 706 0/शथार्त एव: 7. 
छा/68907, ००777!66 &7 79) ॥ 7782[( 

अर्थात्‌ छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि 
एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न 
करने का एद्देश्य से लिखा गया हो । उसमें ऐसी सब बातों का 
बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को अम्रसर करने में 
सहायक न हो । वह स्वत्ःपुर्ण होती है। 

सर हयूवाल पोल (57 छण्डी ०००७) की भी परिभाषा 
बड़ी महत्त्वपूर्ण है | उनके अलुसार कहानी कहानी होनी चाहिये 
अर्थात्‌ उसमें घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा-जोखा होना चाहिये, 
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घटना और आकस्मिकता से पूर्ण हो उसमें ज्षिप्रगति के साथ अग्रत्या- 
शिव विकास हो जो कौतूहल द्वारा चरस विन्दु और सन्तोषजनक 
अन्त तक ले जाय । 

# धा0 ४णए शीणाढत 98 9 ४09; 8 7600 एत धाएए5 
[णी। ण॑ प्रणव: बात ३००१०, 5च्ञात 70एथगालां प्राषट060- 
६80 06ए७०एगथा: 68१॥8 ए०पथ्ठी। 5प्95७758 (0. 8 ता 
धात 8 80४नज़ाएु. पैज्ञाएणध्गाधां, 

रायवहादुर डॉक्टर श्यामसुन्दरदासजी ने अपनी परिभाषा सें 
चाटकीय ढग पर अधिक वल दिया है, किंतु निश्चित लक्ष्य या प्रभाव 
को उन्होंने भी आवश्यक साना है, उत्तकी परिभाषा इस प्रकार है-- 

आतस्थायिका एक निश्चित लक्षय या ग्रभाव को लेकर नाटकीय 

आख्यान है |? 
*« ऊपर के विवेचन के आधार पर छोटी कहानी या आख्यायिका 
की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है छोटी कहानी एक स्वत/पूर्ण 
रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्र॒ज्वर करने वाली व्यक्ति 
केन्द्रित घटनावा घटनांओं के आवश्यक परन्तु कुछ-कुछ अग्रलयाशित ढंग 
से उत्थाव-पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने 
वाला कौतूहल-पूर्ण वर्णन हो | 

भूतकाल से सम्बन्ध रखने के कारण कहानी और उन्यास इतिहास 
के समान,धर्मी है। कह्मयनी और इतिहास शब्द भी समान अथंचाले 

। इतिहास का भी अथ है--उसने कहा था; किंतु 

कहानी और इतिह[स और कहानी या उपन्यास के दृष्टिकोण में 

इतिहास अंतर है इस बात को हम उपन्यास के सम्बन्ध में 
स्पष्ट कर चुके है। 

कहानी अपने पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा है और नये रूप 
में उसकी अनुजा | बृत्त या कथा-साहित्य की वंशजा होने के कारण 

कहानी और उपन्यास दोनों में ही कई बातों की समा- 

कदानी और नता है । दोनों ही विधाएँ कलात्मक रूप से मानव- 
उपन्यास जीवन पर श्रकाश डालती हैं। इतना होते हुए भी 
दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, जो कि एक-दूसरे से 

ध्थक करती है। दोनों मे केबल आकार का ही भेद नहीं है। हम यह 
नहीं कह सकते कि कह्दाती छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी 
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कहानी है। यह कहना ऐसा ही अतपंगत होगा, जैसे चौपाए होने की 
समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बेल और बैल को बड़ा मेढ़क 
कहना। दोनों के शारीरिक संस्कार और संगठन सें अन्तर है। बेल 
चारों पैरों पर समान बल देकर चलता है, तो मेंढक उछल-उछलकर 
रास्ता दय करता है। इस प्रकार कहानीकार भी' बहुत-सी जमीन 
छोड़ता हुआ छल्लाड्ञ मारकर चलता है । दोनों के गति-क्रम में भेद है । 
कहानी को हमने जीवन की एक मलक या भॉकी कहा है। मझॉकी 
प्रायः ज्षणिक; परन्तु प्रभाव-पूर्ण होती है। कहानीकार केवल एक ही 
दृश्य पर सारा आलोक केन्द्रस्थ कर उसके प्रभाव को तीघ्रतम बना 
देता है। उपन्यासकार पूर्ण चिड़िया ही नहीं; बरन्‌ और-पास बैठी 
हुई दूसरी चिढ़ियों को तथा जहाँ तक उसकी निगाह दौड़ सके, पूरे 
दृश्य का सावधानी के साथ अवलोकन करता है; किन्तु कहानीकार 
धनुर्विद्याविशारद वीर अजुन की भाँति अपने निशाने को अचूक 
बनाने के लिए केवल ऑओँख को और ज्यादह-से-ज्यादह सिर को जिसमे 

आँख अवस्थित है, लक्ष्य कर तीर छोड़ता है । 
कहानीकार अपने पाठक को अन्तिम संवेदना तक शीघ्रातिशीघ्र ले 
जाता है और एक साथ पर्दा उठाकर सजी-सजाई माँकी की मोहक 
एवं आकर्षक छटा से मनोमुग्ध कर देता है। वह बीच-बीच में रहस्यो- 
दूधाटन नहीं करता, एक दो संकेत चाहे करदे; किन्तु अन्तिम क्षण 
तक बांत को पेट सें पचाये रखता है| अन्तिम संवेदना से ही बीच के 
संकेत भी सार्थक हो जाते है। उपन्यास के पाठक को जहाँ अन्थकार 
के विश्वास-पात्र होने का गौरव प्राप्त है, वहाँ कहानी के पाठक को 
अधिक प्रभावपूरं दृश्य के देखने और केन्द्रीभूव आनन्द के अप्त करने 
का सन्तोष है। कहानी की एक तथ्यता ही उसका जीवन रस है और 

वही उसे उपन्यास से प्रथक्‌ करता है। 

इसी मौलिक भेद के कारण दोनों अकार की रचनाओं के शिल्प- 
विधान ( 7०४7१ ) में भी अन्तर पड़ जाता है। वातावरण का 
विस्तार, जीवन की अनेकरूपता, प्रासब्लिक कथाओं के 
शिल्प विधान तारतस्य के कारण कथा-अवाह्द का बहुशाखा होकर 
की तुलना. अन्त की ओर अप्रसर होना, पात्रों का बाहुलय आदि 
बातें जो उपन्यास में ऋाप्य या कम-से-कम क्षम्य 

समझी जाती हैं, कहानी में अम्राह्म हो जाती हैं। 


कहानी में चरित्र के विकास के लिए अधिक गुज्ञाइश नहीं रहती 
उसमे गढ़े-गढ़ाये चरित्र की एक मालक दिखाई जाती है, जिससे पूरे 
चरित्र का भी कुछ आभास मिल जाता है। वास्तव में बह चित्रण नहीं 
होता, वरन्‌ क्षणिक-प्रकाश होता है। कहानी के किसी पात्र से बाद 
च्रित्र-परिवर्तन भी होता है, तो प्रायः एक ही प्रभाव-पूर्ण घटना से ही 
होजाता है | उसमें सुनार की सो चोटों की ज़रूरत नहीं, वरन्‌ लुद्दार की 
एक गहरी चोट ही काम कर जाती है। मुन्शी प्रेमचन्दर की आत्मा- 
रास', शंखनाद? ( जिक्षमें वेफिक्र, मन-मौजी गुमान पेसे के अमाव- 
बश अपने बच्चे फो खिलौना खरीदने की असमर्थ त और निराशा से 
प्रभावित हो अपना रवैया वदल देता हैं और वच्चे का रोना ही उसके 
लिए कत्तेब्य का शद्भनाद बन जाता है.) कौशिकरजी की 'ताई' और 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालझ्वाए लिखित डाकू! शीपेक कहानियों हिल्दरी- 
कहानी-साहित्य मे चरित्र-परिवर्तन के अच्छे उदाहरण हैं; क्लिन्तु थे 
सब हैं एक ही चोट के प्रभाव। कहानों में कथानक चरित्र-चित्रण और 
वातावरण ( वह चाहे वाह्म हो या आन्तरिक ) होते सव हैं किन्तु मुख्यता 
एक को ही मिल सकती है। शेष दो वहुत गौण द्वो जाते हैं उपन्यास 
में मुख्यता चाहे एक को ही रहे, किन्तु तीनों को उचित विस्तार मिल 
जाता है। उपन्यास की सफलता सभी तत्वों के यथोचित समावेश 
में है 

कहानी की शेल्ली अपनी संक्षिप्तता के कारण अभिक व्यस्धनाप्रधान 
होती है। उसमें 'गागर से सागर' भरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
व्यज्ञना, जो काव्य का प्राण है, उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक 
मात्रा मे वर्तमान रहती है; इसलिये धह काव्य के अधिक निकट आ 
जाती है। इसके अतिरिक्त उपन्यास का काव्यत्व विखरा-सा रहता है;. 
किन्तु कहानी का यह गुण उसकी एक-ध्येयत्ता के करण अन्तिम 
बिन्दु से स्थित रहता है। 

कहाती से व्यज्ञना की मात्रा पाठकों के मानसिक घरातल के 
अनुकूल घटती-बढ़ती रहती है। जो कहानियाँ निम्न श्रेणी के लोगों के 
लिए अथवा पढ़कर सुनाये जाने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं उनमे 
घटना की अधानता रहती है किंतु जो अपेक्षाकृत सुपठित समाज के लिए 
शान्ति-पूषक अध्ययन्-कक्त के या शयनागार के भीतर पढ़े जाने के लिए 
लिखी जाती है उनमें व्यव्जना और विचार की सात्रा अधिक रहती है। 


हि काव्य के रूप 


कहानी में प्रगीतकाव्य का संगीत तो नहीं होता किन्तु बह अपनी 
एकध्येयता और वैयक्तिक दृष्टिकोश की श्रधानता के कारण उसके 
अधिक निकट आ जाती है | कहानी का अन्तिम बिन्दु 
कहानी और या तथ्य कहानीकार के मन में पहले से कलक जाता 
प्रमीत काव्य. है। वह श्रायः किसी घटना विशेष को देखकर स्फुरति 
होता है और कमी-क्ी वैसे भी बिजली की मॉँति 
चमक जाता है | यदि उसका स्फुरण आन्तरिक हुआ तो वह उसको 
मू्ते रूप देने के लिए घटना का कल्पना से आविष्कार कर लेता है। 
कहानीकार का लक्ष्य तो उस तथ्य को ही प्रकाश मे ह्ञाना रहता है 
फिर भी वह भाव को निरालम्ब नहीं रखता है वरन उसकी पुष्टि में 
घटना-चक्र का आवश्यक मात्रा में समावेश कर देता है। 
संगीत के अभाव के कारण कहानी गद्य-काव्य के अधिक निकट 
है किन्तु गद्य-काव्य के साथ भी उसका वही भेद है जो प्रमीतकाव्य 
के साथ | गद्य की एक विधा होने के कारण तो कहद्दानी 
कहानी और भी गद्य-काव्य है किन्तु काव्य के विशेष अथ में 
गद्य काव्य (जैसे राय कृष्णदास या वियोगी हरि के गद्य-काव्य ) 
बह गद्य-काव्य के निकट होता हुआ भी उससे मिन्‍्त 
है। उसमें घटना की अपेक्षा रहती है, गद्य-काव्य में नहीं । 
गद्य-काव्य में घटनाओं का अभाव-सा रहता है और यदि घटनाएँ 
रहती हैं तो उनको महत्त्व न देकर उनसे जाम्मत हृदयोदूगारों को ही 
मुख्यंता दी जाती है | कहानी में उद्गारों के साथ घटनाओं को भी 
समान महत्व का अधिकार रहता है । 
रेखा-चित्र या स्केच कहानी के बहुत निकट होते हुए भी उससे भिन्न 
है। रेखा-नविश्न में एक हो वस्तु यापान्न का चित्राक्ुन रहता है और 
बह एक प्रकार से स्थायी होती है। कहानी में गत्या- 
कहानी और त्सकता रहती है। स्केच में वणुन ( ]268८7[007 2 
रेखा-चित्र.. का आधान्य रहता है। कहानी में बन के साथ कुछ 
अवन्धात्मक कथन ( 'प्ृदााक्काणा ) भी रहता है। 
हिन्दी में श्री अ्रकाशचन्द्र गुप्त ने बहुत सुन्दर रेखा-चित्र लिखे हैं। 
उनमें जिन वस्तुओं या व्यक्तियों का ( जैंसे 'लैटरबक्स? 'ेट्रोल टेक” 
या 'लालाजो”) चित्र खींचा जाता है, उसमें उस वस्तु के स्थायी सम्बन्ध 
को ही उपस्थित किया जाता है। कहानी में एक विशेष गति रहती है। 


कहानी--तुलना २१६ 


उसमें काल-क्रम का विकास रहता है अर्थात्‌ वह चलता हुआ दिखाई 
देता है। रेखा-चित्र में इस बात का अभाव सा रहता है। कहानी में 
जितना काल-क्रम घटता जाता है उतनी ही बह रेखा-चित्र के निकट 
आ जाती है । 
कथा-साहित्य के अंतर्गत होने के कारण वस्तु, ( 70६ ) चरित्र- 
चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, उद्देश्य और शैली ये छै तत्व तो 
उपन्यास की भाँति ही होते हैं; किन्तु रचा के रूप- 
कहानी के तत्व विशेष के कारण उनके प्रयोग में थोड़ा अन्तर होता 
है। शरीर के अवयवों की भाँदि ये तत्व भी अन्यो- 
न्याश्नित हैं । 
कहानी की कथा-वस्तु अत्यन्त संक्षिप्त होती है। उसमें शहर के 
रहने वाले अल्प-संख्यक परिवार के कक्ष की माँति प्रसद्भागत महमानों 
के लिए समाई नहीं । कहानीकार अपने पाठक को अन्त 
कथावस्तु तक पहुँचामे मे इधर-उघर धूसने या 'चिलम-तमाकू 
पीने! का अवकाश नहीं देता । घटनाओं के सम्बन्ध में 
बिना प्रयोजन अन्द्र आने की इजाजत नहीं”, कहानीकार का मूल-मंत्र 
कहा गया है 0५० 20ंक्रापशा०० ६६०९७४६ णा >पशा॥855 प्राप५ 8 
86 907: ४:ण:ए ज्ञाप/&/5 770/00! इसी के साथ घटनाओं को पररपर 
सम्बद्ध होना भी आवश्यक है। उनका दारतम्य ऐसा हो कि वे एक 
कौतूहल की शज्ठला में बँघी हुईं आगे बढ़ती चली जायँ और ऐसी भी 
न मालूम हो कि वे जबरदर्तो ढकेल दी गई हैं। 
कहानी का कथानक आरम्भ होकर प्राय, किसी न किसी प्रकार 
के संघर्ष छवारा क्रमश: उत्थान को आप्त होता हुआ “चरम” या तीज़जतम 
स्थिति ( ०0०5 ) को पहुँचता है, वहाँ पर कौतूहल क्रमशः अपनी 
चरम सीसा को पहुँच जाता है और कौतूहल का चमत्कारिक और 
कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढंग से अन्त हो जाता है | वहाँ पर आकर ऊँट 
एक निम्चित करवट से बैठ जाता है । इसके पम्चात कहानी का परिणाम 
यथा अन्त आता है, जिससें पूरे तथ्य का उदघाटन हो जाता है। चरम 
था तीज्रतम स्थिति परिणाम को अधिक भहत्वपूर्स बना देतो है।यह 
कहानी के लिये अनिवाय नहीं किन्तु इसके द्वारा कहानी को अधिक 
उत्कष आप्त होता है। किन्हीं-किन्हीं कहानियों में यह चरस बिन्दु 
बड़ा स्पष्ट और चुकीला होता है और किन्हीं में कुछ फैला-सा रहता 


२२० काव्य के रूप 


है। प्रसाद जी की 'मधुआ! नाम की कटद्दानी में यह कुछ फैल्ा-सा 
दिखाई देता है। 
कहानी के आरम्भ में अन्त का थोड़ा-सा संकेत रहता वाब्छनीय 
रहता है, जिससे अन्त अप्रत्याशित होते हुए भी नितान्च आकस्पिक 
न ज्गे | यद्यपि कद्दानी की गति उपन्यास-की-सी बक्र नहीं होती, 
तथापि एक-दो घुमाव उसकी रोचकता को बढ़ा देते हैं। जीवन का 
प्रवाह भी संघर्ष-सय है। वह भी आजम गति से चलता है। कहानी 
उससे भिन्न नहीं हो सकती | कहानी में कई घटनाएँ हो सफती हैं और 
होती हैं किन्तु उनमें एकता और अन्विति आवश्यक होना चाहिए। 
चरम-सीमा का सम्बन्ध प्रायः मूल घटना से होता है । 
यद्यपि आज का मानव पुरुषाथ को महत्त्व देता है, फिर भी जीवन 
में ऐसे अवसर आ। जाते है, जब कि कहना पड़ता है कि 'मेरे मन कछु 
और है कर्ता के कछु और! |शद्या 77000868 (00० 0800988. 
कहानीकार को भी ऐसा अवसर उपस्थित करना पड़ता है। इसी को 
विधि का विधान कहते हैं। केवल करुणोत्पादन के लिए विधि के 
विधान का आश्रय लेना अवाव्छनीय है; किन्तु यदि पुरुषार्थ की सीमा 
बतलाने के लिए ऐसा किया जाय, तो कोई हानि नहीं। इस प्रकार 
कहानी का कथानक बहुत अंश में कलाकार के उद्देश्यों और जीवन- 
मीर्मासा पर निर्भर रहता है । 
आजकल कथानक को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता, जितना कि 
चरित्र-चित्रण और भावाभिव्यक्ति को। घरित्र-चित्रण का सम्बन्ध 
पात्रों से है। कहानी में पात्रों की संख्या न्‍्यूनातिन्यून 
चरिन्र-चित्रण होती है। कहानी से पात्रों के चरित्र का पूर्णो विकास 
क्रम नहीं दिखाया जाता वरन्‌ प्रायः बने-बनाये चरित्र 
के ऐसे अंश पर प्रकाश डाला जाता है. जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व 
मलक छठे | 
कहानी के पात्र चाहे कल्पना-लोक के हों और चाहें वास्तविक 
संसार के; किन्तु वे सजीव और व्यक्तित्व-पूर्ण होने चाहिए। जो पात्र 
मिट्टी के थूमें की भाँति अपना कोई व्यक्तित्व न रखते हों, वे पाठकों मे 
रुचि नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। पात्र होते तो हैं लेखक के मानेस-सन्तान 
किन्तु वे लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं बन जाते लेखक पात्र को 
जो व्यक्तित्व प्रदान करता है, विना पर्याप्त कारणों के उसे बदलता नहीं 


कहानी --चरित्र-चित्रण श्र१ 


है और पात्र एक बार कल्पना-लोक में जन्म लेकर अपने व्यक्तित्व के 
अनुकूल ही कार्य-कल्राप करते हैं। वे कथानक की आवश्यकताओं क्री 
पूति-मात्र नहीं करते। सिवाय इस बात के कि कहानी में चरित्र के 
विकास की कम गुजाइश रहती है उसमें वने-बनाये चरित्र पर प्रकाश 
पड़ता है और यदि परिवर्तन होता है तो एक साथ, क्रमशः नहीं और 
सब वातें प्राय: उपन्यास-की-सी हैं। 
च्रिन्न-चित्रण कई प्रकार से होता है । उसके दो सुख्य प्रकार हैं--- 
एक तो प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक (/6८६ 07 ४78/9702/) जिसमें 
कि लेखक स्वयं पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है 
चरित्र-चित्रण और दूसरा है परोक्ष या नाटकीय ( [70760 ०7 
के प्रकाः_ 079800 ) ढंग, जिसमें चरित्र या तो पात्रों के 
वार्तालाप या कार्य-कलाप से अनुमेय रद्दता है। इसमें 
भी कभी-कभी लेखक किसी पात्र-द्वारा सीधे या संकेतात्मक रूप से 
टीका-टिप्पणी करा देता है। साँकेतिक चित्रण चह होना है जिसमें गुणों 
की अपेक्षा उनके द्योतक करने बाले कार्या का अधिक चणेन रहता है। 
प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण में भी प्राय: साँकेतिक ढन्न दी आधक पसन्द किया 
ज्ञाता है। सॉकेतिक रूप से अत्यक्ष या विश्लेपणात्मक चरित्र-चित्रण 
'का मुन्शी प्रेमचन्द जी की 'लान्‍छन! शीर्षक कहानी से एक उदाहरण 
नीचे दिया जाता हैः-- 

“वह पढी लिखी यरीव बूढी भौरत थी; देखने में सरल, बदी हँसमुख; 
लेकिन जैसे किसी चतुर प्र फ-रीडर की निगाद् गलतियो पर ही जा पदती है, 
उसकी आँखें घुराइयों पर ही जा पढ़ती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी, 
जिसके विषय में दो-चार लुकी-छुपी बात उसे न मालूम हों । उसकी चाल में 
बिल्कियों-का-सा संयम था। दुबे पैर धीरे-धीरे चलती; पर शिकार की झाहट 
पाते ही, जान मारने की तेयार हो जाती थी । उसका काम था महिलाओं की 
सेवा-टहल करना; पर महिलाएँ उसकी सूरत से कॉपती थीं। 

परोक्ष चित्रण में आजकल वार्तालाप द्वारा चरित्र-चित्रण को मुख्यता 
दी जाती है| इसमें लेखक अपनी ओर से ऋुछ नहीं कहता । पात्रों का 
चरित्र उनके वार्तालाप द्वारा अनुमेय रहता है और कभी-कसी पात्रस्वयं 
अपने चरित्र का विश्लेषण कर देता है या दूसरा पात्र उसके विषय सें 
कुछ शब्द या वाक्य सीधे या सांकेतिक रूप से कह देता है। देखिए-- 

'दाँ-दाँ, मैं जानता हैँ। तुस मुझे दरिद्र शुवक्त समझ कर मेरे ऊपर कृपा 
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रखते थे; किन्तु उसमें कितना तीचण अपसान था, इसका मुझे अब अचुभव 


हलक नकल न न असी न फिर कसी | मैं दरिद्वता को भी दिखला दूँगा, 
कि मैं क्‍या हूँ। इस पाखण्ड-संखार में रहूँगा, परन्तु किसी के आगे सिर न 
झुका्ँगा । हो सकेगा, तो संसार को बाध्य करूँगा झुकने के लिए ।! 

--प्रसाद जी की ब्रतभड्” नाम की कहानी से । 

दूसरे पात्र के मुख से किसी के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ कहाने 

का एक छोटा-सा उदाहरण उसी कहानी से दिया जाता है। नन्‍्दन के 

क्षमा माँगने पर राधा कहती है--स्वामी यह अपराध झुरू से न हो 

सकेगा, उठिए, आ्राज आपकी कर्मण्यता से, मेरा ललाद उज्ज्वल हो रद्द है। 
इतना साहस कहाँ छिपा था नाथ !? 

भुन्शी प्रेमचन्द जी की 'गिल्ला” नाम की कहानी में एक रत्नी अपने 
पति का चरित्र-चित्रण करती है । उसमें केबल एक ही पात्न है और 
उसके चित्रण में स्वयं उसके चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। यह बेन 
कहीं तो बिल्कुल सीधा है, और कहीं सांकेतिक | सीधे वर्णन का उदा- 
हरण देखिए--महाशय अपने दिल में समझते होगे, 'मैं कितना विनीत, 
कितना परोपकारी हैँ? | शायद उन्हें इन बातों का गये है। मैं इन्हें परोपकारो 
नहीं समझती, न विनीत द्वी समझती हूँ | यह जड़ता है, सीधी-सादी निरी- 
हता; इसलिए में तो इन्हे कृपण कहुँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय-शूल्य कहूँगी, 
छदार नहीं कह सकती ।? 

फिजूलखर्ची का सांकेतिक उदाहरण नीचे दिया जाता है। यह भी 
उसी स्त्री द्वारा किया हुआ पतिदेव का चित्रण है। देखिए :-- 

“सच कहती हूँ, कभी-कभी तो एक-एक पैसे की ठंगी हो जाती है और 
इस सले आदमी को रुपये जेसे धर में काठते हैं ।| जब तक रुपये के बारे-न्यारे 
न कर लें, इन्हें चेन नहीं । इनकी करतूत कहाँ तक गाऊँ । मेरी वो नाक में 
दम आ गया है। एक-त-एक महमान रोज यमराज की भाँति लिर पर सवार 
रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हें । कोई कहीं से आकर मरता 
है, कोई कहीं से । धर क्या है, भ्रपाहिजों का अड्डा बना हुआ है । 

चार्ताल्ञाप के अतिरिक्त पात्रों का कार्य-कलाप भी उनके चरित्र- 
चित्रण का एक साधन होता है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कहानी में गढ़े-गढ़ाये चरित्र पर 
प्रकाश डाला जाता है, उसमें विकास की कम गुजाइश रहती है। 
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यदि परिवतन होता है, तो प्रायः एक साथ ही होता है, जैसा कि 
कौशिकजी की ताई” शीषक अथवा भ्रेमचन्द जी की शद्भनाद? आदि 
कहानियों में हुआ है। स्‍ 
कथोपकथन या वार्ताल्ञाप द्वारा दी हम पात्रों के हृदयद्वत भात्रों को 
जात सकते हैं । यदि वार्ताल्ञाप पात्रों के चरित्र के अनुकूल न हो, तो 
हम पात्र के चरित्रका मूल्यादुन करने में भूल कर जायेंगे | 
कथोपकथन कहानीकार घर के सौतबिर नाई? की भांति विश्वास-पात्र 
अवश्य है; किन्तु मा्मिक स्थलों पर पात्रों के बार्तालाप 
को ज्यो-का-त्यों उपस्थित कर देने मे हमको दूसरे आदमी-द्वारा बताई 
हुईं बात की अपेक्षा परिस्थिति का ठीक अन्दाज़ लग जाता है। कहानी 
में कथोषकथन का तिहरा काम रहता है। उसके द्वारा पात्रों के चरित्र का 
परिचय ही नहीं मित्रता, चरन्‌ उसके सहारे कथानक भी अग्रसर होता 
है और एक जी उदवाने वाले प्रवन्ध-कथन के भीतर आवश्यक सजीवता 
उत्पन्न हो जाती है। कथोपक्रथन को संगत, सजीत्र, चमत्कार-पूर्ण और 
परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए | हम साधारण जीवन में बहुत-सा 
निरर्थक वार्तालाप भी करते हैं, किन्तु कहानी में इसकी गु&जाइश नहीं । 
हा बारतालाप में यथार्थवा और सजीवता लाने के लिए दो-चार इधर- 
उधर की भी वातें खप सकती हैं; किन्तु कुशल कलाकार उसको भी 
सप्रयोजन और चरित्र का परिचायक बना देता है । 
कहानी में उपन्यास की भांति चातावरण के चित्रण के लिए अ्रधिक 
गुजाइश नहीं होती है, फिर भी कहानी में देश-काल की स्पष्टता लाने 
के लिए तथा कार्य से परिस्थिति की अनुकूलता व्यज्धित 
वातावरण करने के अथे इसका चित्रण आवश्यक हो जाता है। 
वातावरण भौतिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का 
हो सकता है और भौतिक वातावरण भी प्रायः ऐसा होता है कि जो 
पात्रों की भानसिक स्थिति की व्याख्या में सहायक हो। वातावरण 
के चित्रण से प्रसादजी ने विशेषता प्राप्त की है| पुरस्कार! कहानी के 
पार्राम्भक दृश्य में प्रकृति और जनता की मानसिक स्थिति में बहुत 
सुन्दर सौम्य है। देखिए'-- 
आर्द्धों नक्षत्र, आकाश में काले-काले बादलों की घुमड, जिसमें देव- 
दुन्दुभी का गम्भीर घोष, प्राची के एक निरभ्न कोने से स्वर्ण पुरुष सॉकने 
क्षगा--देखने लगा मदहारान को सवारी। शेल-माज्ा के अ्रंचल में समतल" 
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उर्व॑रा भूमि से सोधी बास उठ रही थी । नगर तोरण से ज्यघोष हुआ, भीड़ 
- में गजराज का चमरघारी शुरुढ उन्‍नत दिखाई पड़ा, वह हर्ष भर उत्साह का 
समुद्र हिलोर लेने लगा ए 
एक और उदाहरण कौशिक जी की 'विद्रोहीः शीषक कहानी से 
दिया जाता है;-- पल 
“एक महत्त्वपूर्ण अभिमान के विध्वंस करने की तैयारी थी । प्रकृति कांप 
डडी । धोठों और हाथियों के चीत्कार से आकाश थरथरा उठझा। बरसरादी 
हवा के थपेड़ों से ज॑गल के बृक्त रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु-पक्ती च्रस्त 
होकर आश्रम हू ढने लगे बढ़ा विकट समय था। 
उस भयानक मेदान में राजपूत सेना सोरचाबन्दी कर रही थी। हल्दी- 
घादी की ऊँची चोटियों पर भील लोग घनुष चढ़ाये उन्मत्त समान खडे थे ।? 
ऐसे स्थलों में वातावरण का वर्णन रसशाश्ल की दृष्टि से उद्दीपन 
कहलायगा । इस ग्रकृति-चित्रण ने युद्ध की भयानकता को और भी 
गहरा कर दिया है| 
प्रत्येक कहानी में कोई उद्दे श्य या लक्ष्य अवश्य रहता है कहानी 
का ध्येय केवल मनोरंजन या लम्बी रातों को काटकर छोटा करना 
नहीं है वरन जीवन-सम्बन्धी कुछ तथ्य देना या मानव मन 
उद्ृश्य का निकट परिचय कराना है। किन्तु घह उद्दे श्य या तथ्य 
हित्तोपदेश या इंसप (8०७००) की कहानियों की भाँति 
व्यक्त नहीं किया जाता है। वह अधिकांश में व्यज्ञित ही रहता है। 
कहानी के अध्ययन में उसका उद्दे श्य समझना एक आवश्यक बात 
होती है । कहीं पर यह उद्दे श्य स्पष्ट रूप से व्यज्वित होता है; जैसे-- 
सुदर्शन की एलबम” शीर्षक कहानी सें | उसका उद्दे श्य बहुत ऊँचा 
हैं ९ वह है याचक का स्वासिमान नष्ट किये बिता उसकी सहायता 
करना | प्रसादजी की भघुआ? नास की कहानी का उद्देश्य यही है कि 
जब मनुष्य पर चिन्ता करने का भार पड़ जाता है तब उसका सुधार 
हो जाता है | शराबी के जीवन में 'मधुआ? के आ जाने से परिवर्तन हो 
गया। उसको खिलाने की चिन्ता हो गई। वह शराब न खरीदकर 
लड़के के लिए मिठाई खरीद लाता है और सन चलाने का अपना 
रोजगार करने लगता है । कहीं-कहीं यद्द कुछ गूढ़ हो जाता है। यह 
उद्देश्य कभी-कभी अन्तिस वाक्य में भी सूक्ति-रूप से रख दिया जाता 
है और उसकी उक्ति का चमत्कार ही उसमें काव्यत्व ले आता है, 
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जैसे--अज्लेयजी की 'शत्र' शीषेक कहानी का अन्तिम वाक्य--- 
जीवन की सबसे बडी कठिनाई यही है कि हम निरन्तर आसानी की ओर 
आहृष्ट द्वोते हैं !? 

कहानी के उद्दे श्य में जोवन-मीमांसा तो नहीं किन्तु प्रायः जीवन 
के प्रति एक दृष्टिकोण का भी परिचय मिल जाता है.। कुछ लेखक 
समभौते को पसन्द करते हैं तो कुश्न संघ को। कुछ लोग संसार को 
जैसा-का-तैसा स्वोकार कर लेते हैं तो कुछ उसमें आमूल परिवतेन 
चाहते हैं | प्रगतिवादी कहानियों में क्रान्ति द्वारा आमूल परिवर्तेन की 
व्यज्षना रहती है । कुछ कह्यनीकार उद्दे श्य को महत्त्व देते हैं तो कुछ 
केचल जीवन के विश्लेषण और मन की अन्व्रतम गुफाओं में प्रकाश 
की रेखा पहुँचाने को ! मनुष्य को भी अकार सममा देना ही उनका 
उद्दे श्य हो जाता है । 

जिम कहानियों में चरित्र-चित्रण की ही प्रधानता रहती है, या 
रेखा-चित्र दिया जाता है, उनमें उद्दे श्य बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं रहता, 
किन्तु उनमें भी चित्रण का एक दृष्टिकोण रहता है । उसी को उद्देश्य 
सममना चाहिए; जैसे--प्रेमचन्दजी की बढ़े भाई साहब” शीरपेक 
कहानी में अग्रज होने की वड़ाई दिखाकर अपनी कुन्दद्जनहनी छिपाने 
वाले लोगों की कमजोरी का उद्घाटन है। 

'कफन! या शत्तरञ्च के खिलाड़ी! जैसो कहानियों मे चित्रण की 
ही मुख्यता है किन्तु उनमें भी अलमस्त वेफिक्रे जीवन पर एक व्यद्भ,य 
रहता है. जो पाठक पर उस स्थिति से अपने को चचाये रखने का 
प्रभाव डालता है। 

शै्ली का सम्बन्ध कहानो के किसी एक तत्व से नहीं, चरन्‌ सब 
तत्वों से है और उसकी अच्छाई या बुराई का प्रभाव पूरी कद्दानी पर 

«५... पड़ता है। कला की भ्रेषणीयता, अर्थात्‌-दूसरों को प्रभा- 

शल्ती वित करने की शक्ति शैल्ली पर ही निर्भर रहती है। किसी 

बात के कहने या लिखने के विशेष अकार को शैली कहते 

हैं। इसका सम्बन्ध केवल शब्दों से ही नहीं है, वरन्‌ विचार और 
भावों से भी है | 

शैज्ञी के कुछ गुण; जैसे--संगति, तार्किक-क्रम आदि तो विचार 
से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ भाषा से | कल्लाकार का उद्दे श्य किसी 
बात को केवल बोधगम्य कराना ही नहीं है, वरन्‌ प्रभाव डालना भी 
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है। बात तो जो शुष्क कष्ड तिइत्यग्रे, में है, वही 'नीरस तरुचर 
पुरभातिः में मी है; लेकिन प्रभाव वैसा नहीं है | अच्छी शैली के लिए 
लक्षणा-व्यक्नना आदि भाषा की सभी शक्तियों से लाभ उठाना पड़ता 
है। वैसे तो अत्येक लेखक की अलग शैली होती है; किन्तु मोटे तौर से 
दो प्रकार की शैलियाँ हैं--एक चलती मुद्दावरेदार भाषा की, जिसके 
प्रतिनिधि और नायक हैं मुन्शी प्रेमचन्द; दूसरी अलंकृत संस्कृत प्रधान 
शैली, जिसके उत्कृष उदाहरण हमको “चरडीप्रसाद हृदयेश” तथा 
असाद जी का कहानियों में मिलते हैं। असाद' जी साधारण जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाली कहानियों सें भी एक-रस हैं मुन्शी प्रेमचन्द्‌ 
की सुहाव रेदार भाषा का अच्छा उदाहरण हमको उनकी बडे भाई 
साहब' शीर्षक कहानी में मिलता है। उससे एक छोट|-सा उदाहरण 
नीचे दिया जाता है:-- ४ 
मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्ज में आओगे, तो दाँतों पसीना 
आरा जायगा, जब अल्जबरा और जामेट्री के लोहे के चने चबाने पढेंगे, भौर 
इड्नल्चिस्तान का इतिहास पदला पढेगा ।'' 'मेरे दज में आशोगे लाला, तो ये 
सारे पापड़ बेलने पढ़ेंगे और तब आदा-दाल का भाव भालूस होगा। इस 
दु्ज में अच्चल झा गये हो, तो जसीन पर नहीं रखते; इसंलिए मेरा कहना 
सानिये । लाख फेक हो गया हूँ लेकिन संसार का सुझे तुम से कहीं ज्यादा 
अजुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बाँखिये, नहीं पद्ुंताहएगा ॥! 

इस अवतरण में चलते भुहावरों के अतिरिक्त हिन्दी, उदू के 
शब्दों का बड़ा सुखद सम्मिश्रण है । मुन्शी प्रेमचन्द जी इस मुहावरे- 
दानी के शौक में कहीं-कहीं अंग्रेजी के मुद्दावरे ले आये हैं; जैसे-- 
“हमेशा सर पर एक नदी तलवार-सी लटकती मालूम पड़त्ती । मुह्दा- 
बरों में माणा की लक्षणा-शक्ति के अ्रयोग से कुछ चमत्कार आ जाता 
है और कुछ अपनी बात को एक बँधी-बँधाई अचलित शब्दावल्ली के 
भीतर ले आने का सामाजिक सुख मिलता है। इन मुहावरों में चित्र 
से रहते हैं, जो बात को शीघ्र ही हृदयज्ञम करा देते हैं। 

(हुदयेश” जी की शैली प्राय: बाण? की लिखी हुई कादस्थरी” की 
शैल्ली का अनुकरण करती है; किन्तु बड़े समासों की 'ज्ञमता जितनी 
संस्कृत में है, उतनी हिन्दी में नहीं; इसलिए वह अपेक्षाकृत कहीं सरल 
है। फिर भी ढक्क वही है। ऐसी शैली में भाव की अपेक्षा शब्दों का 
चमत्कार अधिक रहता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए:-- 
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'पत्त॑ग-त्रिया पञ्मिनी प्रोवितपतिका की भांति, श्री-विहीन हो संकुचित 
हो गई। पक्तिकुल संरह्क-पिहीन गायक समाज की भांति, सूक हो गया। 
प्रकृति परिश्रम के विश्राम की भांति स्तव्घ हो गई। गगनांगण में चिद्दार 
करता हुआ चस्द्रमा अपनी शुभ चन्द्रिकां की शीतल धारा से घरणी देवी के 
द्विकर- तप्त कलेवर का सिंचन करने लगा ।? 

प्रसाद! जी अपनी भाषा मे संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक 
विशेष शाल्ीनता ले आते हैँ ! संस्कृत के शब्द उनकी भाषा की गति 
को कुरिठत नहीं कर देते हैं। 

प्राचीन धातावरण को अवतरित करने के लिए संस्कृत-प्रधान शैली 
ही उपयुक्त होती है | शैली का चुनाव विपय पर भी निर्भर रहता है। 
घटना-प्रधान सामाजिक कहानियों मे प्रेमचन्द्‌ जी की ही शैली अच्छी 
रहती है । भाव-प्रधान कहानियों में दोनों प्रकार की शैलियों युक्त 
होती हैं; किन्तु मार्मिक स्थलों मे साधारण शब्दों से भी भाव का 
अच्छा उद्रे क हो सकता है। 

उपयुक्त शब्द-चयन, पद-मैत्री, सुसज्ञठित वाक्य-विन्योस, अकु- 
रिठत प्रवाह, फवती हुई अलझ्कार-योजना, भाषा की चित्रोपमता लक्षणा 
व्यव्वना शक्तियों का सफल प्रयोग, हास्य-व््ठय का पुट, शैली के इन 
सब प्रधान गुणों के अतिरिक्त कहानो में शैली-सम्बन्धी दो विशेष 
शक्तियों की आवश्यकता होती है । एक हे, वर्णुन-शक्ति (20फ&र्ण 
06०7०७०४०४ ) दूसरी है, प्रकथन या ग्रबन्ध-कथन-शक्ति (?०छ८/ 
[| ॥7900॥ ) जिसके लिए उपयुक्त शब्द के अमाव से अच विवरण 
शक्ति का भ्रयोग होने लगा है | यदि इसके लिए प्रकथन-शक्ति शब्द गढ़ 
लिया जाय, तो विशेष सुविधा रहेगी । 

चर्णेन, जढ़ और चेतन का होता है और उसमें प्रकृति-चित्रण भी 
आ जाता है। विवरण में अधिकतर घटना-बर्णन रहता है । वर्णन में 
स्थायी गुणों का चित्रण रहता है और विवरण मे गतिशील घटलाज्यों 
या दशाओं का चल-चित्र रहदा है | वर्णन-द्वारा कह्यनीकार वह काम 
करता है, ओ नाटक में पदों और अभिनेताओं-हारा होता है। 

विवरण का सबसे बड़ा गुण है--कौतूहल को जामत रखना और 
गति में शैथिल्य न आते देना । गति सें शैथिल्य आना, बनावटीपन 
की शक्ल दिला देता है। कहानीकार में यह शक्ति तभी आती है, जब 
कि उसमें गहरी अनुभूति के साथ सजीव कल्पना हो और उसके चित्र 
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को बाहर प्रतिफलित करने की शक्ति हो | इन शक्तियों का कहानीकार 
में जितना योग होगा, उतनी हो उसकी सफलता निश्चित होगी । 
भाषा के सौष्टव के साथ कहानी के सुरुय गुण संगति और प्रभाव 
की एकता को न भूलना चाहिए। अच्छी कहानी घटनाओं, भावों, 
विचारों तथा आरम्भ, प्रसार और अन्त में अन्विति लाने का अयत्न 
करती है | ४ 
कहानी का आदि उसका प्रवेश-द्वार है | यदि यह प्रवेश-द्वार ऐसा 
नहीं कि हमारी जिज्ञासा-श्ृत्ति को जाम्रत कर सके अथवा और किसी 
प्रकार का आकर्षण उत्पन्न कर सके, तो उसके पढ़ने 
कहानी का भ्रादि के लिए पाठक की स्वाभाविक रुचि न होगी,विव- 
और अन्त. शतावश उसे चाहे जो कुछ करना पड़े कहानी के 
आदि और अन्त के सम्बन्ध एवं अक्षरेजी लेखक 
( ७७, 8077 5802 फांणंट ) का कथन है कि कहानी एक घोड़े की 
भाँति है उसकी चाल का आरम्भ और अन्त विशेष महत्त्व रखता है 
40 80/ए 48 |78 8 0756 70 8 ६/6 शंक्षा: बाते काशी ता 
००५४६ 77092? कहानी के आदि के लिए यह आवश्यक नहीं कि बह 
वास्तविक आरम्भ हो; किन्तु बह ऐसा मार्मिक स्थल हो, जहाँ से 
आगे-पीछे के अंश जोड़े जा सकें | यह आरम्भ किसी भहत्त्व-पूर्ण 
वार्वाज्ञाप से और चाहे किसी विशेष स्थिति, वातावरण यथा घदना 
ओर कभी चरित्र के वन से भी हो सकता है; किन्तु इसमें कुछ बात 
ऐसी हो कि जो हममें आगे जानने, या रहस्योद्घाटन की इच्छा या 
दिलचस्पी पैदा कर सके । प्रारम्भिक बणनों और वातालाप में प्रायः 
कहानी की गतिविधि और दिशा का संकेत भी रहता है; लेकिन वह 
होता वहुत सूच्म है । 
बातावरण की विषेचना में हमने जो प्रसाद” जी को (पुरस्कार 
शीर्षक कहानी से प्रारम्भिक अवतरण दिये हैं, वे बड़े सुन्दर वेशक 
हैं। प्रसाद” जी ने एक आकर्षक वातावरण देकर धीरे-धीरे कहानी के 
विषय से परिचित करा दिया है| पाठक को ज्ञात हो जाता है कि उत्सव 
वर्षा के सम्बन्ध में है और सम्राट उसमें भाग ले रहे हैं। 
कहानी का आरम्भ जैसा आकषंक होना चाहिए, वैसा ही उसका 
अन्त चमत्कारपूर्ण और स्थायी प्रभाव डालनेवाला द्वोना बाडछनीय 
है । कह्यानी के अन्त की मंक्ृति जितनी देर तक हमारे मानस-गगन में 
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गूजे, उतना ही हम कहानी को सफल सममेंगे। सुदर्शन जी कवि 
की स्त्री, शीपेक कहानी का अन्त बढ़ा काव्यसय तथा हृदय पर गहरी 
चोट देनेवाला है, देखिए:-- हि 
उस रात मुझे ऐसी नींद आई जैसी इसके पहले कभी न आई थी। 
मैंने पति को ठुकरा दिया था; परन्‍्ठु उनके भेस को नहीं ठुकरा सकी। 
भलुष्य मर जाता है और उसका मेम जीता रहता ।” 
कहीं-कहीं कहानी का अन्त चरम सीमा के साथ हो जाता है और 
कहीं-कहीं उसके बाद ही किन्तु वहुत बाद नहीं । बहुत वाद में होने से 
कहानी में शिथ्िलता आजादी है। कहाती का शीपक यदि कहानी के 
अन्त से सम्वन्ध हो वो सोने में सुगन्‍्ध की चात हो जाती है, जैसे कि 
प्रसादजी की पुरस्कार शीपक कहानी में | 
कहानी कहने के हज्ञ--उपन्यास की भाँति कहयनो कहने के भी 
दीन उह् हैं। 
१--वर्णनांत्मक या ऐतिहासिक रीति, इसमें कथाकार द्रष्टा को 
भाँति कहानी को कहता है | 
३--आत्मकथा रीति, इससें कद्दानी का कोई प्रमुख पात्र कहानी 
को अपबीती के रूप में कहता है। कभी-कभी एक पात्र दूसरे से सुनो 
हुईं कहानी को कहता है। डायरी भी आत्मकथा का रूप है। 
३--पत्नों के रूप सें। कहानी का विस्तार पत्रों के रूप में हो प्रका- 
शित हो जाता है, इसमें प्राचः दो पाज्नों के उत्तर-अत्युत्तर रहते हैं। 
उनमें पात्र कथा का अपना-अपना अंश कहते हैं 
यद्यपि यह कहना तो कठिन है कि हिन्दी की पहली कहानी कच 
और किसने लिखी तथापि यह निर्विवाद रूप से कह्य जा सकता है 
कि इनको प्रचार देने में सरस्वती का वहुत बड़ा हाथ 
हिन्दी कद्दानी है। हिन्दी में कहानियों का लिखा जाना संचत्‌ १६४७ 
का विकास से भारम्भ हुआ। हिन्दी कहानी के प्रारम्भिक लेखकों में 
श्री किशोरील्ञाल गोस्वामी, गिरजा कुमार घोष (पादेती 
ननन्‍्दन), बहें-महिला', पेंडित रामचन्द्र शुक्ल, मास्टर भगवान दास 
आदि हैं। इन लोगों की लिखी हुई कहानियों में कुछ तो मौलिक हैं और 
कुछ बंगला से अलुवादित । वास्तव में स्वतामघन्य जयशइंरप्रसाद जी 
ने इस ज्षेत्र में श्रवतरित होकर छोटी कहानियों में एक प्रकार से 
ब्राण-पतिष्ठा कर दी। उत्तकी आकाश दीप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, चित्र- 
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मन्दिर आदि कहानियों ने एक नया युग उपस्थित किया। उनकी 
कहानियों में स्वर्शिस आमा से विभूषित प्राचीनता के चाताबरण को 
उपस्थित करने के अतिरिक्त अच्छे मनोवैज्ञानिक चित्रण आये हैं। उनमें 
हमको बड़े सुन्दर अन्द्ेन्द्र भी दिखाई देते हैं। पुरस्कार नाम की 
कहानी में राजसक्ति और वैयक्तिक प्रेम का संघर्ष है।आत्म-बलिदान 
द्वारा मधूलिका इस इन्द्र का शमन कर देती है। 

इसके पश्चात्‌ विश्वम्भरनाथ शमों कौशिक कहानो के न्षेत्र में 
आये। इनकी कहानियाँ अधिकतर सामाजिक हैं । इनकी बहुत सी 
कहानियों में शहरी जीवन के अच्छे चित्र आये हैं। इनकी कहानियाँ 
बार्तालाप-प्रधान हैं । 

सुदर्शन जी का नाम भी कौशिक जी के साथ लिया जाता है । इन 
की कहानियों के कुछ कथानक राजनीतिक आन्दोलनों से भी लिये गये 
हैं। इनकी न्याय-मंत्री नाम की कहानी ऐतिहासिक है। इसने बहुत 
ज्ञोकप्रियता प्राप्त की है। इनकी लिखी हुई 'हार में जीत” शीर्षक कहानी 
में उच्च मानवता के दशेन होते हैं । सुद्शन जी शहरी मध्यवर्ग के प्रति- 
निधि कहे जा सकते हैं । वास्तव में सुदर्शन जी कौशिक जी और प्रेम- 
३९ के साथ हिन्दी कहानी लेखकों की बृहत्‌-त्रयी में रक्‍्खे जा 
सकते हैं। 

मुन्शी प्रेसचन्द जी ने हिन्दी कहानियों में जान डाल दी है। उन्होंने 
सरल मुहाबरेदार भाषा में बड़े सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्र दिये हैं। 
ग्रामीण जीवन के दृश्य उपस्थित करने में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने 
अपनी कहानियों ढारा साधारण मनुष्यों में भी उच्च मानवता के दर्शन 
कराये है । 'पंच परमेश्वर” में पद्‌ का उत्तरदायित्व दिखलाया है। “बड़े 
घर की बेटी? बुरे अर्थ में भी बड़े घर की बेटी है और भले अर्थ में भी 
अपने नाम को साथक करती है। जो देवर और पति के बीच में लड़ाई 
का कारण बनती है वही उनसें मेल करा कर अपने हृदय की मानवता 
का परिचय देती है। “शतरंज के खिलाड़ी? आदि कद्दानियाँ जीवन के 
अच्छे चित्र हैं। इंदगाह? में गरीब मुस्लिम जीवन की झाँकी मिलती 
है । मुन्शी जी की कहानियाँ अधिकांश में घटना-अधान हैं किन्तु उनमें 
भावुकता का भी पुट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मुन्शी जी की कद्दा- 
नियों में वर्णन का यथार्थवाद है किन्तु उद्देश्य आदर्शवादी है। वे 
आदर्शोन्मुख यथाथेवादी थे। 
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श्री चण्डीप्रसाद हृदयेश ने जो कहानियाँ लिखी हैं वे कद्दानी की 
अपेक्षा गद्य काव्य का नाम अधिक सार्थक करती हैं । उनकी कहानियों 
में भाषा का चमत्कार अधिक है । 

प्रेमचन्द्रजी के वाद कहानी-साहित्य में जेनेन्द्रणी का नाम आदर 
से लिया जाता है। आपकी कहानियों में युग की नई भावनाओं के 
दर्शन मिलते हैं। आपकी खेल नाम की कहानी को पढ़कर कबिवर 
मैथिल्लीशरण गुप्त ने कह्य था कि हिन्दी में रवि बाबू और शरद चावू 
हमको मिलन गये और एक साथ मिले। जैनेन्द्रजी की कहानियों से 
कथानक अथवा तथ्य-निरूपण का इतना महत्त्व नहीं जितना कि मनो- 
चेजानिक चित्रण का, फिर भी थे वीच-बीच मे वड़ी तथ्यपूरो बातें कह 
देते हैं। उतकी कहानियों पर उनकी दार्शनिकता की छाप रहती है। 

चन्द्रगुप्त जी विद्यालझ्भार ने वड़ी सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। 
आपकी तॉगेवाला', 'क, ख, घ), 'डाकू', चौबीस घन्टे! आदि कहानियों 
ने अधिक प्रसिद्धि पाई है। 'चौवीस घन्टे! नाम की कहानी में क्वेटा 
भूकम्प का हाल है। “डाकू? में दरचार साहब के धार्मिक वातावरण का 
अच्छा चित्रण है । 'एक सप्ताह” नाम की कहानी पत्रों में लिखी गई है। 

अज्लेय जी अब वात्स्यायन के नाम से ज्ञेय हो गये हैं। आपने 
कहानी कल्ञा से विशेष निपुणता प्राप्त कर की है। आपकी कहानियों में 
विक्षद और विस्फोट की सी भावना रहती है। आपकी “अमर वल्लरी 
नाम की कहानी में एक विशेष काव्य-भावना को लेकर पीपल वृक्ष का 
जीवन वृत्त आया है। यह एक प्रकार का शब्द-चित्र है। 

श्री अन्नगणोनन्द्‌ और श्री ज्ञी० पी० श्रीवास्तव ने बिनोद-पूर्ण 
कहानियाँ लिखी हैं । श्री चतुरसेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ 
अच्छी लिखीं हैं । उनका साषा-प्रवाह्‌ प्रशंसनीय है। वर्तेमाच कहाली- 
लेखकों में सियारामशरण गुप्त, धनीराम प्रेम, सत्यजीवन वर्मा, विनोद- 
श्र ज्यास, बेचन शर्मा उप्र, उपेन्द्र नाथ अश्क, पहाड़ी, यशपाल, 
विष्णु, राधाकृष्ण असाद प्रभृवि महानुभावों के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनोय हैं। पन्‍त जो की पॉच कहानियों में पान वाले आदि के 
शब्द्‌ चित्र देखने को मित्ते हैं 

हिन्दी की स्त्री लेखिकाओं में शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी 
चौहान, कमला देवी चौधरानी, उषा देवी मित्रा, चन्द्रकिरण सोन- 
 रेसा, होमवती तथा चन्द्रवती जैन अश्वत्ति देवियों ने विशेष ख्याति 
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पाई है। श्रीमती होमवती देवी की कहानियों का संग्रह निसग नाम से 
छुपा है। इन देवियों की कहानियों में हिन्दु पारिवारिक जीवन के 
सुन्द्र चित्र मिलते हैं | वततेमान कहानी यथाथवाद से अधिक प्रभावती 
है। इसी प्रभाव के कारण भाषा सरलता की ओर जा रही है अब 
कहानी में चरित्र-विश्लेषण और सामाजिक तथा अन्य प्रकार की 
विचार-सामग्री उपस्थित करने की प्रवृति बढ़ती जाती है । 


052. 
श्रव्यकाव्य (गद्य) अन्य विधाएँ 
निबन्ध 

पाद्य' कवीनां निकर्प बदन्तिः--गद्य को कवियों की कसौटी कहा 
है। इंस सम्बन्ध में आचार शक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों 
... की कसौटी है तो निवन्ध गद्य की कसौटो है वास्तव 
गद्य साहित्य से निबन्ध से ही हम गद्य का निजी रूप देखते हैं। 
में निवच्ध॒ साहित्य की अन्य विधाओं में (जैसे जोचनी आदि मे) 
का सहत्व तो गद्यकी भाषा एक साध्यम -मात्र है किन्तु निवन्ध में 
बह अपनी पूर्ण शक्ति और सजधज के साथ प्रकट होती है। निवन्ध 
मे ही गद्य-लेखक की शैली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है और शैली 
ही व्यक्ति है (5५76 75 08 एा०॥ हाथ) की उक्ति साहित्य की 
इस विधा के सम्बन्ध में पूर्णतया साथक होती है। काव्य की इस 
विधा में सभी तत्व रहते हैं किन्तु इसमे शैली को कुछ अधिक महत्त्व 
मिला है। कोई विपय निवन्ध के क्षेन्न में वाहर का नहीं है | इतिहास, 
पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान, आलोचना, जीवन-सीमांसा, कथा, यात्रा सभी 
इसके व्यापक क्षेत्रके अंतर्गत आते हैं। शैली की विशेषता विविध प्रकार 

के विवेचनों और वर्णुनों को निवन्ध की सज्ञा प्रदान करती है। 
साहित्य के इतिहास में न्त्रन्ध पीछे की कला है। वह अपने 
लिये साहित्य की सभी विधाओं से सामग्री महण करती है। लक्षण 
व्यंजना, हास्य-व्यज्ञ य आदि शैली के सभी साधन इस विधा की 
सेवा के लिये उपस्थित रहते हैं। निवन्ध के भीतर अवन्ध-का-सा 
तारतस्य रहता है किन्तु एक संग्रह के भीतर निवन्धों में मुक्तक-की-सी 
स्फुटता रहती है । यह कहानी और खण्डकाव्य के अधिक निकट है। 
हिन्दी में निबन्ध शब्द 'ऐसे! (5599) के लिये पयुक्त होता है 
किन्तु दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति में पूछे-पश्चिम-का-सा 
अर्थ ओर भेद है । संस्कृत शब्द निवन्‍्धः का अर्थ है जिसमे 
परिभाषा निः्शेष रूप से चन्‍ध या सन्नंठन हो । वन्‍्ध शब्द का 
ह निबन्ध भी में वही अथ हे जो बन्ध का प्रवन्ध-काव्य से 
है (अथात्‌ तारतम्य और संगठन) | इसके विपरीत अंग्रेजी शब्द 'एसे? 
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(258७9 ) का अथ है अयत्न | योरोप सें इस विधा के जन्म-दाता 
फरांसीसी लेखक मोन्टेन (१(०7८४४४7०) ने इस शब्द का इसी अर्थ में 
प्रयोग किया है। उसके निबन्धों में सम्बद्धता का असाव-सा है | उसने 
अपनी कल्पना की लगाम ढीली कर रक्खी थी ओर उसके विचार स्वा- 
भाविक विचार-(छूला का अनुकरण करते थे। उसके निब्रन्ध एक 
कल्पनाशील सन के विचरणु-मात्र हैं।डा० जानसन (). [0॥7507) 
की परिभाषा में भी अंग्रेजी निबन्ध ( /28559 ) को असडझ्भठित, अपूर्ण 
और अव्यचस्थित मन का विचरण कहा गया है-(/॥ [0096 59)]ए 
प्रगात॑, 87 प्राध्टुपौदा, 7608965060 ए808, प0: 9 768णै७॥ धागे 
0:067७ एकरा/ण9708 अंग्रेजी निबन्ध (28599) का शाव्दिक और 
प्रारम्भिक अथे यह अवश्य था किन्तु लेखकों की रुचि शट्ठला की 
ओर बढ़तो गई और इसमें अन्य तत्वों को अग्रेज्ञा बुद्धितत्व का 
अधिकाधिक समावेश होने लगा है और असम्बद्धता निबन्ध का 
व्यावतक गुण नहीं रहा. वरन्‌ वह एक दोष की कोटि में आगया है। 
इस कार व्यवहार में अब पाश्चात्य शब्द 'ऐसे! ( 95599 ) और 
हिन्दी शब्द निबन्ध प्रायः समानार्थक हो गये हैं, फिर भी उसमें अपने 
नाम का थोड़ा-बहुत प्रभाव शेष है ही । इस बदले हुए दृष्टिकोश का 
परिचय हमको एक अंग्रेजी कोष में दी हुईं परिभाषा से मिलता 
है । देखिए:-- 

2 ०ण77०न्ञॉाएणा रण वच्सयारठत॥806 थाएशि गा शाए एशा[प- 
ढयोक्या ड]8७४ ० शिद्याणं रण 8रपणव९ णाहा209 प्राण 
छ97( रण ग्रयान्न), सै गराधुपंब7 7व8898वं [॥००67 णा 70फ 
इभत ण॑ 8 ०णगए00छपंणा प्राणा8 0 ]655 €ंध्री00205 ॥7 ४9१6, 
पं7078)॥ ॥ए्गरा5्द था 2726, 

इसमें जॉन्सन की परिभाषा को प्रारस्मिक बतलाकर शैक्षी की 
विशद्‌ता पर बल दिया है। वास्तव में योरोप और भारत दोनों ही 
देशों में निवन्ध-साहित्य इतना विस्तृत और बेविध्यपूर्ण है कि निवन्ध 
शब्द को कुछ लक्षणों के घेरे में बाँधना कठिन हो जाता है किन्तु फिर 
भी नोचे की बातें आय: सभी निबन्ध में पाई जाती हैं:-- 

(? ) वह अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्-चना के रूप में होता है। 
है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि निवन्ध गद्य में ही लिखा जाय 

( अभजी में 7०0०४ ०६६४४ ०॥ 7727 और हिन्दी में पं० महावीर 


९) 
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प्रसाद द्विवेदी का हे कविते! पद्म के ही निबन्ध हें ) तथापि अधिकांश 
निवन्ध गय की ही विधा माने जाते हैं । विलायत में लौक ( [,0००४ ) 
का दाशैनिक प्रवन्ध जो करीब ४०० या ४०० प्रष्ट का होगा (#॥॥ 
छडदाए ० गिणाशा ऐिंगरते्ाईद्ध08 ) के नाम से प्रसिद्ध है किन्तु 
इससे यह न अतुमान करना चाहिए कि निवन्ध इनना बढ़ा भी हो 
सकता है | सम्भव दे लेखक ने शील-सक्की चचश उसे (ऐसे! का ही नाम 
दिया हो । 


(२ ) उत्तम लेखक का नियापन और व्यक्तिच कलकता रहता हैं । 
है। पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को ग्राम कर सकता है किन्तु 
निवन्ध में यह व्यक्तित्व छिपाया नहीं जा सकता | लेखक जो कुत्र 
लिखता हैं उसको अपने निजी मत के रूप में अथवा अपने निज्ञी 
इृष्टिकोश से लिखता है। उसके पीछे उसके निजी अ्रतुभव की प्ररणा 
दिखाई देती है. । यद्दि लक्षण या व्यत्जना के विपय में काई ऐसा लेख 
लिखा जाय जिसमें केवल शात्रीय मत ही दिया गया द्वो तो वह किसी 
पुस्तक का अध्याय वन सकता है, निम्नन्ध न होगा । निश्नन्ध तभी हं।गा 
जब कि वह लेखक के निजी दृष्टिकोण से देखा गया द्वो। 


(३१ ) निवस्त्र में अपूर्णता और स्वच्चन्दता के रहते हुए भी वह 
स्व॒त,पूर्ण होग है । वह एक प्रकार से गय का मुक्त क व्य है | उसमे 
प्रगीत काव्य-का-सा निजीपन रहता हैं । जिस प्रकार कहाती ख्ीवन के 
एक पहलू की कॉकी है उसी प्रकार निबन्ध में एक दृष्टिकोण हूँ । उसके 
लिए विपग्र का पूर्ण प्रतिपादन आवश्यक नहीं हैं. । कहानी का उदय 
तथ्य की एक कचक से होता हैँ उसी प्रकार निवन्ध भी एक नई भलक 
लेकर आता है । 

(५) निवन्‍्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक श्रौर 
सजीव होता हे । उसमें प्रतिभा की चमक-दमक रहती है और घचह 
चशेन-मात्र नहीं होता | दार्शनिक नित्रन्ध भी दाशैनिक ग्रन्थों की 
अपेक्षा अधिक सजीब होगा। उममें शैली के उत्कर्प के लिए ध्वनि, 
हास्व, व्यज्ञच, लाक्षणक अयोग और स्वल्प मात्रा मे अलद्भारों का 
भी समावेश किया जा सकता है। निवन्धकार अपनी प्रतिभा के घल 
से साधारण को भी असाधारण बना देता है। जोबन की सिकता भी 
उसकी प्रतिभा के प्रकाश मे रजतकणों की भॉति जगमगा उठती है। 
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निबन्ध उस गद्य-रचना को कहते है जिसमें एक सीमित आकार के 
भीतर किसी विषय का वर्णन या ग्रतिपादन एक विशेष निजीपन, खच्छ- 
न्द्ता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति ओर सम्बद्धता के 
साथ क्िय गया हो | 
निवन्ध के विषयों की कोई सीसा नहीं । निबन्ध कुछ महीं! 
(९०४४7४ ) से लगाकर विश्व की अनन्ता सें आने वाली जितनी 
बस्तुएँ, भाव और क्रियाए' हैं उन सब पर लिखे जा 
निबन्‍्ध का सकते हैं। यद्यपि हिन्दी में निबन्ध-साहित्य अंग्रेजी- 
विषय-विस्तार का-सा नहीं है तथापि इसका विषय-वैविध्य निराशा- 
जनक नहीं है ( विशेषतः जब हम इस बात पर ध्यान 
देते हैं कि हमारे यहाँ इस विधा की उपज को पूरे सौ वर्ष भी नहीं हुए 
हैं )। समझदार की मौत', 'बात', “वृद्ध, मा, धोखा, आप!,-- 
( पं० प्रताप नारायण मिश्र ); कल्पना! आत्मा निर्भरता), आंसू, 
“बन्द्रोदय”, 'कवि और चितेरे की डॉड़ामेदी'--(पं० बालकृष्ण भट्ट); 
ररासलीला'--(प० माधव प्रसाद मिश्र ) 'कवि और कविता!, हँस 
का नीर-क्षीर विवेक', दमयन्ती का चन्द्रोयात्रम्भ', नल का दुस्तर 
दूत-काय'--(पं० महावीर असाद द्विवेदी); 'शिवशम्भु के चिट्ठ? के 
निबन्ध--( श्री बालमुकन्द गुप्त ); कछुआ धर्म! और 'मारिस मोर 
कुठाऊं” ( चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ) 'मजदूरी और ग्रे), आचरण की 
समभ्यता'-( अध्यापक पूर्ण सिंह ); ऋद्धि-सिद्धि--( श्री गोपालरास 
गहमरी ); कविता क्या है?, साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद', 
'लज्जा और ग्लानि!, भय! उत्साह!--(प० रामचन्द्र शुक्र); समाज 
और साहित्यः--( बाबू श्यामसुन्दर दास); साहित्यिक चन्द्रमा-- 
( श्री वियोगी हरि ); 'गंगाबाई”, 'पद्मावत की कहानी”, केशवदास', 
--(डाक्टर पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ); 'रामानुजाचाय 'लुका-छिंपी'-- 
( श्री नत्तिनी मोहन सान्यात्ष )) अनुप्रास की खाज!ः--पं० जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी ); 'इक्का?, हां!, नहीं (१० स्दूगुरुशरण अबस्थी) 
वाल्य-स्वृति', अन्य भाषा का भेद!, 'साहित्य और राजनीति! कवि- 
चर्चा, हिमालय की मल्क'--( श्री सियारामशरण गुप्त ); अशोक 
के फूल, मायश्चित की घड़ी, मेरी जन्म-भूमि भारतीय फलित ज्योतिष 
( इजारी प्रसाद द्विवेदी ) इन पंक्तियों के लेखेक की साहित्य की 
दीसरी उपेज्षिता ( मेंस ) भेड़ियाघसान', हीनता-अ्न्थि! ([रक्षिए0- 
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एंए 0०गरए%: ) इत्यादि-इत्यादि साहित्यिक एवं आलोचनात्मक 
निवनन्‍्धों की संख्या द्न-प्रति दिन बढ़ती जाती है. । 

निवन्धों को हम चार विभागों में वॉट सकते हैं:-- 

(१) बर्णनात्मक ( [065०7790५8 ) 

(२) विवरणात्मक ( 'पिथा&0ए6 ) 

(३ ) विचारात्मक ( २९८४४ ) 

(४) भावात्मक ( [70007] ) 

इन भकारों के मिश्रण से भी और बहुत से प्रकार हो सकते हैं । 
वर्णनात्मक निवन्धों मे वस्तु को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया 
जाता है, इसका सम्बन्ध अधिकतर देश से है। विवरणात्मक का 
सम्बन्ध अधिकांश में काल से है, इसमें वस्तु को उसके गतिशील 
रूप में देखा जाता हैं। विचारात्मक में तक का सहारा अधिक लिया 
जाता है, यह मस्तिष्क की वस्तु हैं। भावात्मक, निवन्धों का सम्बन्ध 
हृदय से है। यद्यपि काव्य के चारों तत्त्व ( कल्पना-तत्त्व, रागात्मक- 
तत्त्व, चुद्धि-तत्व और शैली तत्त्व ) सभी शकार के निवन्धों में अपे- 
ज्षित रहते हैं तथापि वर्णनात्मक और विवर्णात्मक निवन्धों में कल्पना 
की प्रधानता रहती है। विचारात्मक निबन्धों में बुद्धि-तत्त को और 
भावात्मक निवन्धों सें रागात्मक तत्त्व को मुख्यता मिलती है। शेली- 
तत्त्व सभी मे समान रूप से वर्तमान रहता है। वर्णनात्मक और 
विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निवन्धों में कहीं विचारात्मकता की 
और कहीं भावात्मकता की अ्रधानवा हो सकती है। विचारात्मक तथा 
भावात्मक का भी मिश्रण होना सम्भव है। ' 

इन तिबन्धों में अलग-अलग शैलियों पाई जाती हैं। विचारात्मक 
निबन्धों में समास-शेज्ञी ( जैसी आचार्य शुक्ल जी की है) और 
व्यास-शैज्ी (जैसी आचाये श्यामसुन्दर दास जी की है) मिलती है। 
आचाये शुक्ल जी ने विचारपूर्ण निवन्धों का आदश इस प्रकार 
दिया है:-- 

शुद्ध, विचारात्मक निबन्धों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है 
जहाँ एक एक पेंराम्राफ में विचार दुवा-दवाकर हँसे गये हों और एक-एक 
वाक्य किसी सम्बद्ध विचार खण्ड को लिवे हो |? 

आचाये शुक्लजी ने स्वयं इस आदशे का पालन किया या किन्तु 
यह आदरशे विशेषतः समास-अ्रधान-शैल्ली का है। समास-प्रधान-शैल्ी 
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में 'गागर में सागर! अर्थात्‌ थोड़े में बहुत कहने की प्रवृत्ति रहती है और 
व्यास-प्रधान-शैली सें वस्तु को उचित फैलाब के साथ समममा-सममा 
कर कहने की ओर कुकाव होता है। बर्णनात्मक एवं विवरणनात्मक 
लेखों या निबन्धों में प्रायः व्यास शैली का प्रयोग होता है। 
भावात्मक निबन्धों में भी व्यास शैज्ञी तो रहती है किन्तु भाववेश 
के न्यूनाधिक्य के कारण कई श्रेणियाँ हो जाती हैं और उसमें धारा 
शैली के साथ विज्ञेप शैली का भी समावेश हो जाता है। 
इन शैलियों के कुछ उदाहरण यह -दिये जाते है.--- 
विचारात्मक निबन्धों की समास शैली--- 
दुःख की श्रेणी मे भ्रद्वत्त के विचार से करुणा का उल्ठा क्रोध है। 
क्रोध जिसके प्रति उत्पन्त होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है ।करुणा 
जिसके अ्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है | किसी 
पर प्रसन्‍न होकर भी लोग उसकी सलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई 
की उत्तेजना दुःख और आनन्द दोनों की श्रेणियों में रकखी गई है। करुणा 
से क्रोध दुःख के कारण के साक्षात्कार वा अमुमान से उत्पन्न द्ोता है। 
करुणा 
>् ; ८ >८ हर 
विंब-प्रहण कराने के लिए चित्रण काव्य का श्रथम विधान है, 
'बिभावः में दिखाई पढ़ता है। काव्य में 'विभाव? मुख्य समसना चाहिए। 
भावों के प्रकृति आधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य 
प्रत्यक्ञकरण कवि का-पहलता- और सबसे आवश्यक काम है। यों तो जिस 
प्रकार विभाव, अबचुभाव आदि सें हम कल्पना का प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार 
उपमा, उस्नेत्ता आदि अलझसे-सें-भी;-पर-जब रस-हो-काल्य में प्रधान चस्तु 
है तंब उसके संयोजकों में कह्पता का जो प्रयोग होता है, वही आवश्यक 
और प्रधान ठहरतो दैग रस का_ झाघार ख़दाय_करने वाला जो विभावन 
ब्यापार है, वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्य-छतत्र है। किन्तु वहाँ उसे यों 
ही उड़ान भरना नही होता, उसे अनुभूति या रागात्मिका दृत्ति के आदेश पर 
चलना पढ़ता है। 
काव्य में प्राकृतिक दृश्य से ये दोनों उद्धरण रामचन्द्र शुक्ल के हैं। 
विचारातक निवन्धों में व्यास शैली-- 
! भारतीय साहित्य की दूसरी बडी विशेषता उसमें घार्मिक भार्वों की 
प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बढ़ी व्यापक व्यवस्था की गई है भर 
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जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया ह । धर्म में घारण करने 
की शक्ति है, अतः केवल अ्रष्याव्म पक्त में ही नहीं, लोकिक आचारों-विचारों 
तथा राजनीति तक में उसका नियन्त्रण स्वीकार किया गया है। मनपष्य के 
द्वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान मे रखते हुए अनेक सामान्य तया 
विशेष धर्मों का निरूपण किया गया हैं। वेढों के एकेश्वरचाद, उपनिषदों के 
बह्यवाद तथा पुराणों के अवतारबाद और बहुदेववाद को अ्रतिप्ठा जन-समाज 
में हुई है और तदुनुसार हमारा दृष्टिकोण भो झधिकाधिक विस्तृत तथा 
ब्यापक होता गया है| 
डाक्टर रयामसुन्दर दास 
( भारतीय साहित्य की विशेषताएं ) 
आरोग्य-रत्चा के नियम माँ-बाप को न मालूम रहने से उनके बाल-बच्चों 
को लो भोग भुगतने पढतें हैँ, उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो 
आएतें आती हैं उनका ठौर-ठिकाना नहीं। हजारों बच्चे तो साँ-चाप की 
असावधानी ओऔर मूर्खता के कारण पेंदा होते ही मर जाते हैँ | जो बचते हैं 
डनमें लाखों श्रशक्त, निवल और जन्म रोगी होते हैं, और करोंढों ऐसे 
नीरोग ओर सच्ल्ल नही होते ज॑ से होने चाहिए । श्रव इन सबको आप जोड 
डालिएु त्तो आपको मालूम हो जायगा कि मॉ-वाप की नादानी के कारण 
सन्‍्तति को कितनी हानि उठानी पडती है, कितना दुख सद्दना पढता है । 
आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी 
( शिक्षा? शीप॑क निवन्ध से ) 
विचारात्मक निवन्धों के आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, विवेचना- 
त्मक आदि कई प्रकार होते हैं | व्यास-शैली में एक ही-बात को समम- 
सममा कर कई रूप में कहा जाता है।. * 
वर्णनात्मक निवन्‍्धों में व्यास शैेली-- 
निर्मल वेन्रवती पर्वत को बिदार कर वहती है और पत्थरों की चढ़ानों से 
सम भूमि पर, जो स्वयं पथरीली है, गिरती है, जिससे एक विशेष आनन्दू- 
दायक वाद्यनाद मौल्ों से कर्णकृहर से भ्रवेश करता हैं और जलकण उद्द -उड 
कर सुक्ताहार की छुवि दिखाते और रवि किरण के संयोग से सैंकडों इन्द्र-धनप 
चनाते हैँ। नदी की थाह मे नाना रह्न के अस्तरों के छोटे-छोटे हुकड़े पड़े रहते 
हैँ, जिन पर वेग से बहती हुईं धारा चबरत्नों की चादर पर बहती हुई जल- 
धारा की छुदा दिखाती हैं। 


--$ष्ण बल्देव वर्मा के बुन्देलखण्ड पर्यटन से | 


प्‌ 


२४० काव्य के रूप 


यह तो बेजान चीज का वर्णन हुआ, इसमें संस्कृत तत्समता का 
प्राधान्य है। समास शैली में तो प्रायः संस्कृत शब्दों का बाहुल्य रहता 
ही है। श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ जज्ड बहादुर नाम के 
पावेतीय छुछ्ली का चर्णेन लीजियेः--- 
पार्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से हूटे नाखून और चुटीली उद्क्रियों 
के बीच में ढाल बनी हुईं सूज की चप्पल मानो मनुष्य को पशु बध्ाकंग भी 
खुर न देने वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी । पाँव से दो चालिश्त 
ऊँचा और ऊनी, सूती पेवन्दों से बना हुआ पेजामा मनुष्य की लज्जाशीलता 
की विडस्बना जैसा लगता था किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट से, नीचे 
के मथ्मेल्े अस्तर की झाँको देती हुई ऊपरी तह तार-तार फ़टकर भालरदार 
हो उठी थी और अब अपने पहचने वाले को एक झकबरे जन्तु की भूमिका से 
डपस्थित करती थी। अस्पष्ट रक्ष और अनिश्चित रूप वाली दोपलिया दोपी 
के छेदों से रुखे बाल जहाँ-तहाँ कॉककर मेले पानी और उसके बीच-बीच में 
माँकते हुए सेवार की सुछति करा देते थे । 
श्रीमती महादेबी वर्मा 
(स्पृति की रेखा से) 
विकणात्मक--श्री सियाराम शरण गुप्त के (हिमालय की मक! 
शीषक निबन्ध से उसका विवरणात्मक अंश दिया जाता है;-- 
लखनऊ से रात को साढे दस बजे गाड़ी छूटती थी । कुछ पहले ही स्टेशन 
पहुँच गया । इरादा था कि कुछ अच्छी सी जगह पा सकू' । मित्र ने इन्दर 
क्लास में बेठने का आग्रह कर दिया था | वह दरजा कुल्लीन गरीबों का दरजा 
है । हम जे से अनेक दूसरे जन भी दरजा बढाने की छुच मे रहते हैं । इसलिये 
भीड की आशह्ा थी। ताँगे से उतरते ही कुली ने बताया कि इंल्टर में वेढि 
एगा, तो आगे एक जगह गाडी बदलनी होगी । तीसरे दुज का एक ढ्ब्बा 
सीधा काठगोदाम को जाता है। आकाश बादलों से घिरा था। 
त अँधेरी । पता नहीं चलता था, कहाँ आकर गाड़ी रक्की और फिर-कहाँ के 
लिये रवाना हो गई है । अज्ञात और अदृश्य की ओर बढ़े ज( रहे थे। फिर 
भी निश्चिन्तता थी | सो सकते थे, पर सो नहीं सके | पानी वरस जाने से 
लैम्प के आसपास और पूरे ढिव्बे में पतंगों क्री भरमार थी।, इन बिना 
टिकटों की संख्या का पश्न ही क्या ? अपने प्रदीप्त प्रेमी के निकद श्राकर 
आत्म-समर्पण का-अधिकार उनका था। 
'साहसपूर्ण कार्यों के विवरण, (जैसे पणिडत श्रीराम शर्मा के बाघ 
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से भिड़न्द आदि शिकार-सम्बन्धी लेखों में अथवा अन्य लेखकों के 
एवरेस्ट की चेढ़ाई या क्ैज्ञाश-यात्रा सम्बन्धी लेखों मे मिलते हैं) 
विवरणात्मक लेखों की ही संज्ञा में आते हैं। 

थोड़ी भावुकता लिये हुंण विवरणात्मक निबन्ध के उदाहरण महा- 
राज कुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के 'राजपूर्तों का उत्थान! आदि 
ऐतिहासक निवनन्‍्धों से मिलेंगे | 

भावात्मक निवन्धों में प्रायः तीन प्रकार की शैज्षियोँ होती हैं एक 
घाप शैदी दूसरी तरड्र शैली और तीसरी विक्षेप शैली । धारा शैली में 
भावों की धारा प्रवाहमय रहकर प्रायः एक गति से चलती है किन्तु 
तरज्ञ शैली में वे भाव लहराते हुए से प्रतीत होते हैं, तरक्ष की भाँति 
चे उठते और गिरते प्रतीत होते हैं। विज्ञेप शैली में वह कुछ-कुछ 
उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य और नियन्त्रण का प्रभाव रहता 
है। वीनों ही शैलियों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 

भावात्मक निबन्धों की धारा शैली | 

जो धीर है, जो उद्देग रहित है, वह्दी संसार में कुछ कर सकते हैं। 
जो लोहे की चादर की भाँति जरा ही में गे हो जाते और जरा ही 
में ठण्डे पड़ जाते हैं, उनके लिये क्‍या हो सकता है, मसल है--जो 
बादल गरजते हैं, वे वरसते नहीं । 

धरी पुरुष का सन समुद्र के समान होता है। वह गस्भीर और शअथाह 
होता है। समुद्र की तरद मर्यादा-पालन में उसकी यह दशा है कि आनन्द और 
ऐसे रूपी अनेक नद-तदियाँ उसमें गिरती हैं, पर क्या मजाल जो वह जरा 
भी मर्यादा का उद्लदन करे। उसकी परिषूर्णता को देखिए, तापरूपी सर्य॑ 
दिन रात उसे तपाया करते हैं। यही नहीं, चिन्ता-हुपी विचार-बदवारिनि दिन-राठ 
उसी में जला करती हैं, पर उसमें जर भी कम्ती नहीं द्ोती । 

इससे कुछ अधिक ओजमई भाषा सरदार पूर्णर्सिह के भावात्मक 
निबन्धों सें दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप सदौरजी के मजदूरी 
और प्रेम शीरषक निबन्ध से एक उद्धरण दिया जाता है। 

तारागणों को देखते-देखते भारतवर्ष अब समुद्र मे गिरा-कि-गिरा। एक कदस 
और, घडाम से मे ! कारण केवल इसका यही है कि यह अपने अटूट स्वप्च 
में देखता रहा है और निश्चय करता रहा है कि में रोटी के विना जी सकता 


हूँ, पृथ्वी से अपना आसन उठा सकता हूँ योगसिद्धि द्वारा सय॑ और ताराओों 
के गृढ़ भेदों को जान सकता हूँ, समुद्र की लहरों घर केक सो सकता हूँ । 
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यह इसी अकार के स्वप्त देखता रहा; परन्तु अब तक न संसार ही की और 
न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक भी बात सत्य सिद्ध ,हुईं ।- यदि अब सी 
इसकी निंद्रा न खुली तो बेघड़क शंख फूंक दो.] कूच का घड़ियाल बजा दो ! 
कह दो, भारतवासियों का इस असार संसार से कूंच हुआ । 
तरक्ृशैली धारा और विक्षेप शेली के, बीच की चीज है ।बीच की 
चीज पर लेबिल लगना कठिन हो जाता है । फिर भी श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी के साहित्य देवता का निम्नोलिखित उद्धरण उसका कुछ 
आभास दे सकेगा । 
मैं तुम्हारी एक तसचीर खींचना चाहता हूँ । 
मेरी केल्पता की जीभ को लिखने दो;-कलमस की जीभ को बोल लेचे दो । 
किन्तु हृदय और मसि पत्र दोनों तो काले हैं । तब सेरा .प्यत्न, चातुर्य का 
श्र्ध विराम, अक्हंडता का अमिराम, केवल श्यास-सात्र होगा। परन्तु यह ' 
काली बूँद, अस्त बिन्दुओं से भी अधिक मीठी, अधिक आकर्षक, भर मेरे 
लिए अधिक मृल्यवात हैं। में अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ। 
परन्तु तुम सीधे कहाँ बेठते हो ? तुम्हारा चित्र ) बढ़ी ठेढ़ी खोर है! 
सिपदसालार, तुम देवत्व को सनवत्व की चुनौती हो। हृदय से छत कर, 
धमनियों में दौंडने चाले रक्त की दौड़ हो; और हो उन्माद के अविरिक के रक्त- 
तर्पण भी । आह कौन नहीं जावता कि तुस्त कितनों ही की चन्शी की धुन हो; 
घुन बह, जो गोकुल” से उठकर विश्व पर अपनी मोहिनी, का सेतु बनाए हुए 
है । काल की पीठ पर बना हुआ वह पल, सिटाए मिटता नहीं, सुल्लोए भूलता 
नहीं । ऋषियों का राग, पराम्बरों का पंग्माम, अवतारों की आब, युगों को 
रती, किस लालटेन के सहारे, हमारे पूस तक आ पहुँची ? वह तो तुम 
हो, परम प्रकाश--स्वयं प्रकाश । और आज भी कहाँ ठहर रदे हो ? सूरज 
और चाँद को, भपने रथ के पहिये वना, सूझ के घोड़ों पर बठे, बढ़े ही तो 
चले जा रहे दो प्यारे । ऐसे समय हमारे सम्पूर्ण चुग का मृल्य तो, मेल-द्र न 
में पठने वाले छोटे से स्टेशन का-ला भी नहीं होता। 
भावात्मक  निवन्धों में विक्षेप शेली-- 
वैसे भी भावात्मक निबन्धों में बुद्धितत्व की- न्यूनता रहती है 
किन्तु विक्षेप शैली के निवन्धों में इसका और भी हास़ सा हो जाता 
है। विक्षेप शैली का एक उदाहरण श्री वियोगी हरि. के साहित्यिक 


चन्द्रमा से दिया जाता है 
दे झुगलांछुव ! पाप छिपाए नहीं छिपता, किसी व किसी दिन उजागर 
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हो ही जाता है। करोड़ों वियोर्गियों का रुचिर पान करके तुम कुछ -मोटे नहीं 
हों गए । घटने-बढने का असाध्य रोग भी नहीं दूर हुआ हाँ, मुँह वेशक काला 
होगया | तुम्दारा यह कल्लुप-कलक मरने पर भी न छूटेगा | सदिरापान “क्या 
चट्ों खाते जायगा ? वियोगियों का जला देना क्या दँसी-खेल है ? अभी तो 
जरासी,कारिख लगी है, कुछ दिनों में सारा मुंह काला हो जत्यगा । तुम्हारी 
कांलिमा पर भी कवियों ने कई कठ्पनाएँ की हैं । 
इससे मिल्ी-जुली शैली का एक उदादरण महाराज कुमार ढाक्दर 
रघुवीरसिंह के ताज! शीर्षक लेख से दिया जाता है। 
अन्तिमरुण थे, सवंदा के लिए वियोग हों रहा था, देखती शआँखों शाह- 
जहाँ का सर्चरुव लुट रहा था और वह भारत सम्राट हताश द्वाथ पर-हाथ-घरे 
बेवस बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था, सिंहसनारूढ हुए कोई तीन चषे भी 
नहीं बीते थे कि उसकी प्रियतमा इस लोक से विदा लेने की तेयारी कर रही 
थी। शाहजहाँ की समस्त आशाओं पर, उसकी सारी उमझें पर, पाला पढ़ 
रद्दा था । 20300 000५6 ४0६ ह् 
५ दीप अन्त हो गया, सर्वस्त्र छुट गया ! पर प्रेमी, जीवन यात्रा का एक 
म्त साथी सदा लिए छोडकर चल वसा भारत सन्नाट शाइजहाँ की प्रेयसो, 
साम्राज्ी सुमताज़-सदहल सदा के लिए इस लोक से विदो दो गई। शाइजहाँ 
आरत का सन्नाद था, जदान का शाह था, किन्तु चह सो अपनी प्रयसी को 
जाने से व रोक सका । डर ४ 
. विक्ेप शैली में जब भावावेश का वेग मर्यादा से वंहर होने लगता 
है तेच उसमें उच्छुछ्डलता सी आजाती है; और वह _प्रलाप की कोटि में 
गिली जाती है ।विक्षेप और अलाप शैली में सात्रा का ही अन्तर है। 

- हास्य-व्यज्ञयात्मक लेख सी -विषयानुकूल भाषात्मक या विचारा- 
स्मक लेखों की संज्ञा में आ सकते हैं। कुछ लोग इनकी प्रथक एक विधा 
स्वीकार करते हैं ।- शैलियों के विभाजन के और भी कई आधार हैं, 
व्यक्ति भ्रधान और निबैयक्तिक। संस्कृत तत्सम प्रवान और उर्दू सिश्रित - 
इत्यादि इत्यादि । हु 

शैलियों के प्रकार दो वहुत से हो सकते हैं। किसी मे तत्सम शब्दों 
अच्छी शैली ह्त बाहुल्‍थ होता है तो किसी सें ददुभव' शब्दों का 
र्‌ किसी सें उदू -हिन्दी की गंगा-जसुनी धारा बहाई 
जाती हैँ यद्यपि विषय की कठिनाई से शैली में 
हुरुहता आ जाती है तथापि शैज्ली में अवाह के साथ प्रसादगुखस 


के गुण 


श्७छ काव्य के रूप 


उपादेय होता है । क्रम, संगति, सब्अडन और अन्विति शैज्ञी के आन्त- 
रिक गुण हैं। शैल्ली में मी अनेकता में एकता उत्पन्न करना वाब्छनीय 
रहता है! निबन्ध के एक-एक वाक्य में आकांक्षा, ( एक शब्द दूसरे 
शब्द की पतीक्षा सा करता मालूस हो और वाक्य की पूर्ति अन्त सें 
हो । ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में 7०४०0 अर्थात्‌ वाक्योंच्य कहते है ) 
योग्यता ( शब्द एक दूसरे के अनुकूल हो, सींचना पानी से ही होता 
है अग्नि से नहीं ) आदि गुण अपेक्षित होते हैं |साथेक उपयुक्त शब्दों 
की पद-मैत्नी और क्रम से उतार-चढ़ाब (भाव का भी उतार-चढ़ाव 
और ध्वनि का भी; जैसे बड़े शब्द पीछे आदें) वे गुण शैज्ञी को असाद- 
भय बना देते हैं और मुहावरों का प्रयोग और हास्य-व्यद्भय का पुट 
उसे चलतापन प्रदान करता है। हक्षणा-व्यज्ञना के प्रसाधन जो कि 
काव्य को उत्तमता प्रदान करते हैं. गद्य-शैली में भी उचित मात्रा में 
आदरणीय समभे जाते हैं। शैली को न तो अलझ्कारों से बोफ़िल 
बनाना चाहिए और न उसमें तुकबन्दी लाकर उसे पद्म का आभास देना 
चाहिए । वाक्यों के एक-से संगठन जब तक विशेष रूप से सभीकृत 
वाक्यों द्वारा प्रभावोत्यादन अभीष्ट नहो, तथा शब्दों की पुनरावृति 
बचाना चाहिए। झधिक भावुकता प्रदर्शन आजकल्ल के युग को सान्‍य 
नहीं है। प्रभावोत्पादन एक विशेष कला है. जो अभ्यास से ही प्राप्त 
होती है। जो बात थोड़े शब्दों में कही जा सकती है उसके लिए शब्दों 
का विस्तार-बाहुलय बाब्छनीय, नहीं है । लाघव का गुण गद्य में भी 
प्रशंसनीय है । नावक के तीर चाहिए जो दिखत् में छोटे लगें और घाव 
करें गस्सीर |? 
विकास 
योरोप में निबन्धों का श्री गणेश फंसीसी विद्वान सोन्देन ( सन्‌ 
१४३३-१४६२ से होता है। स्वयं उस पर य्लूटाक (६० पूर्व थम 
शताब्दी ) [ विशेषत: उसकी आचार-सम्बन्धिनी 
अँग्रेजी सादित्य पुस्तक मोरेलिया ( )(०८॥७) ] और सिनेका 
में निबन्ध (६१ ई० पू० से ३० ३० प० ) का प्रभाव था। उसके 
| निवन्धों का संग्रह फ्रांस में सन्‌ १४८० में अकाशित 
हुआ। वे विविध विषयों पर थे किन्तु उनमें यही त्रुटि थी कि वे विचार 
खुट्डला ( 5800४ ४०7 रण 40888 ) के सहारे चलते थे। बीच में 
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यदि भय का उल्लेख आया तो भय” पर हो उसकी विचार-घारा 
चल पढ़ी और यदि सवारी” का नाम आया तो 'सवारियों? की विवे- 
चना होने लगी । उसके निबन्धों में सामग्री प्रचुर और मूल्यवान है 
पर नियन्त्रण का अभाव है। 

मोन्देन के निबन्धों का आँग्रेजी अनुवाद सन्‌ १६०० के लगभग 
हुआ । इंगलेंड में बेकन (१५६१-१६२६) के निवन्ध सन्‌ १६०० से कुछ 
पूबे निकले थे किन्तु विद्वानों का ख्याल है कि बेकन ने मोन्टेन निबंध 
ऋतसीसी भाषा में पढ़े होंगे | वेकन के नि्नन्ध बास्तव सें बड़े सम्बद्ध हैं 
और उनमें सूत्रों की-सी समास-रैली का परिचय मिलता है। उसके 
वाक्य सुक्ति-रूप से व्यवहृत होते हैं जैसे:--- 

ुरदताह प्रभेव्की) 8 णिी छा, ०णर्शक्षधा०७७ 9 78909 
गए ते ्राणिाएु थ ७:४०: प्रा80,? 

अर्थात्‌ पढ़ने से मनुष्य में पूर्णता आती है, 'वार्नालाप से चह 
प्रत्युत्पन्नमति वनाता है, और लिखने से उसमें निश्चितता आती है। 
बेकन के निबन्धों में निव्यक्तीकरण अधिक है। उनमें प्रभावोत्पादन 
का प्रयत्त अवश्य है किन्तु तार्किक विश्लेषण की आधिक्य सरसता 
में बाधक होता है। चेकन के विषय सी प्रायः अमूर्त और मनोवैज्ञानिक 
रहे। मान्‍्टेन के निबन्धों में उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप थी। 

सत्तरहवीं शताब्दी मे निवन्धकारों में बेन जॉनसन (सन्‌ १४७३- 
सन्‌ १६३७ ), एज्नाहम ऋ्राउले ( १६१८-१६६७ ) विलियम टम्पित 
( सन्‌ १३२८-१६६६ ) आदि प्रमुख हैं। इनके लेखों मे व्यासोन्मुख 
शैली और निजीपन का कुछ आभास मिलता है। कऋउले के 'आफ 
साइसेल्फः नाम के निबन्ध सें उसकी आत्मा का प्रतिस्पन्दस सुनाई 
पड़ता है। निबन्ध में सजीवता लाने के लिए उसका मुकाव भूत चिषयों 
की ओर हुआ । बर्ग प्रतिनिधियों (7५983) जैसे कृषक (०णाशा) 
कवि, विश्व-विद्यालय का विद्यार्थी और व्यक्तियों का चरित्र-च७त्रण 
होने लगा। विचार और विश्लेषणके साथ बणैन की प्रवृत्ति बढी। निबंध 

- में निजीपन का विकास 'हेटलर' (सम १७०६) और 'सैक्टेर! (सन्‌ 

१७११) नाम के समाचार-पत्नों से-हुआ। पीछे से आइंडलर और 
रेम्बलर ने निबन्ध-साहित्य के प्रसार से योग दिया। इसकी कल्षेवर- 
पूर्ति के लिए निबन्ध-साहित्य प्रचुरता से रचा जाने लगा। इन समा- 
चारणत्रों के निबन्धों के सम्बन्ध सें एडीसन ( सच्‌ १६७९-१७९१६ ) 


२४६ काव्य के रूप 


और स्टील ( १६७२-१७२६ ) का नाम दिशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
इन लोगों ने निचन्ध के विषय को पर्याप्त विस्तार दिया और शैज्षी में 
सरलता तथा वातोलाप-की-सी सजीबता उत्पन्न की। इन लेखकों ने 
सामाजिक विपयों को भी अपनाया, इस कारण वे जनता के श्रधिक 
निकट आ सके | डाक्टर जॉमसन (१७०६-१७८४) और गोल्डरस्मिथ 
(सन्‌ १७२८-१७७४) भी अद्वारह॒वीं ही शताब्दी में हुए। डाक्टर जॉन- 
सन के लिए आकार सहृशप्ज्ञ: की बात बिलकुल चरितार्थ होती थी। 
जैसे वे भारी-सरकमः आकार के थे बसी ही उनकी शैली भी भारी- 
भरकम थी। उनकी शैली में गाम्मीयं था।जो चटपटापन उनकी 
जीवनी में उल्लिखित वार्तालाप में दिखाई देता है उसका उनके निबन्धों 
में अभाव-सा है। ओलीवर गोल्डस्मिथ (१७२८-१७७९) के निबन्धों 
में एक सुखद हल्कापन है| उनमें उपदेशात्मकता के अभाव के साथ 
कवि की अतिभा की कत्षक मिलती है जो हास्य-विनोद के पुट के साथ 
ओर भी चसक उठती है। गोल्डस्मिथ की शैली का पूरे विकास हमको 
चान्से लेम्ब (१७७-४१८३४) के निबन्धों में मिलता है जो कि बैये- 
क्तिक निबन्धों के उत्कृष्ट रूप कहे जा सकते हैं। उनमें कल्पना के साथ 
उत्साह और वैयक्तिक भावना के दंशन होते हैँ।उनमें आत्मकथात्मक 
तत्व की प्रधानता होने के कारण वे अधिक रुचिकर हो खके। वे अनि- 
यमिति निबन्ध ([परणिया। 7285998) के चरम विकास कहे जा 
सकते हैं। 
उन्नीसवीं शताब्दी के निबन्धकारों में मैकॉले, कारलाइल, मैथ्यू 
आमेल्ड, हेजलिट, रस्किन, हकसले, मिल, हवंट स्पेन्सर, इमरसन 
आदि अ्रमुख हैं । इनकी अलग-अलग शैलियाँ हैं किन्तु इनके निबन्धों 
से विचारात्मकता का ग्राधान्य है, आलोचनात्मक निबन्ध लेखकों में 
हेजलिट (१७७८-१८३०), मैकाले (१८००-१८४६), मेथ्यू आनेल्ड (१८२९- 
एम्फप) भैकरे (१८११-१८६३)आदि अमुख है। जॉन रस्किन (१८१६ 
१६००)के निवन्धों में एक विशेष पारिडत्यमयी नैतिकता और चमत्कार 
पूर्ण ता्किकता के दर्शन होते हैं | राल्फ वाल्डो इसरसन (१८०३-१८४५०) 
में आध्यात्मिकता का अधिक पुट है | कांरलाइल (१७६४-१८८१) 
आलोचनात्मक है और उनके कुछ निबन्धों में व्याख्यानदाताओं का 
सा भावावेश भी है। साहित्यिकता और निजीपन का थोग करने 
वाले लेखकों में रावट लुई स्टीवेनसन (१८४०-१८६४) का नाम विशेष 
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रुप से उल्लेखनीय है । वह रोगग्रस्त रहता था किन्तु उसने केवल 
भौतिक जीवन की अपेक्षा जीवन का अनुभव प्राप्त करने को अधिक 
महस्व दिया है। वर्तमान युग के निबन्धकारों में जी० के० चेस्टरटन 
(१८७४-१६३६) एच, जी० वेल्स ((८६६-१६४६) आदि प्रमुख हैं। 
अद् रेजी भाषण मे निवन्‍्ध-साहित्य पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका 
हैं और प्रमुख लेखकों की सी नामावली उपस्थित करना कठित कार्य 
हो जायगा । वर्तमानकालीन निबन्धों*में जीवन से तथा प्रकृति से 
सम्पके बढ़ता जाता है। आजकल के निवन्धकार लक्षणा-व्यज्ञना के 
सहारे विषेचनशील द्रष्टठ की भाँति जीवन की आलोचना करते हैं । 
उनमें उपदेशात्मकता का अभाव और सुख निष्प्रयोजनता रहती है| 
साथ ही छिछला मनोरंजन सी उन्तका लक्ष्य नहीं है | गम्भीर विपयों 
को एक मनोरम आकर्षण के साथ उपस्थापित करने में ही निवन्ध 
लेखक की चरम सफलता है (#& 


हिन्दी-साहित्य में निबन्ध 

यद्यपि संस्कृत और प्राकृत में निबन्‍्ध और प्रबन्ध शब्दों का प्रयोग 
चिरकाल से मिलता है तथापि जिस अर्थ में आजकल इन शब्दों का 
प्रयोग हो रहा है उस अर्थ में पहले कमी न था। 

आाचीन साहित्य संस्कृत में गद्य का अभाव तो न था किन्तु उसका 
में प्रबन्ध प्रयोग या तो दार्शनिक भाष्यों में था, या कादम्बरी, 
दृशकुमारचरित आदि कथा-अन्यों में । केवल एक ही 

विषय अथवा विषय के किसी अह्त विशेष या पक्ष को ही लेकर जो 
छोदे-छोटे अन्थ रचे गये उनको हस निबस्धों के पूवेज कद सकते हैं। 
भद्रभु बल्लभाचार्य का “हज्ञार, रस-सण्डन! अथवा गंग कवि का 
“चंद-छुंद-बर्णन की महिसा! इसी कोटि के ग्रन्थ कहे जायँगे। प्रबन्ध 
शब्द रामायण जैसे अन्थों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। स्वयं गोस्वामी 
ने अपने रास चरित सानस को निवन्‍्ध कहा है--भाषा निबन्‍्ध यति 
स्जुल मातनोति? प्राचीन काल के इन शब्दों मे संगठन क्रमबद्धता 

और दारतस्य का भावे अधिक था। 

नाटकों की भाँति निवन्धों का भी आविर्भाव “73 ह.नथों का भी आविर्साव हरिश्वनद्र थुग में युग में 


ह गम लेखकों की जो विथियाँ दी गई है थे इसवी सो 


रशेप काव्य के रूप 


ही हुआ। ऑँग्रेजी साहित्य की भाँति हिन्दी में भी समाचार-पन्नों (जैसे 
हरिखन्द्र चन्द्रिका, बाह्यण, सार सुधानिधि के उदय के साथ निबन्धों 
का अचार हुआ। छोटे-छोटे लेख या निबन्ध 
सलिवन्धों का. समाचार-पत्नों के एक आवश्यक अड्ठ हो जाते हैं। 
विकास निबन्ध-साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास में हस आयः 
पत्रकारों को ही अग्रगण्य पाते हैं, जैसे--हिन्दी 
प्रदीप! के पं० बालकृष्ण भट्ट (जन्‍्स सं० १६०१), कवि-बचन-सुधा? 
और 'आनन्द-कादिम्बनी? के प॑ं० बद्रीनारायण चौधरी (जन्म सं० 
१६९१२), (ब्राह्मण ) के पं० प्रतापनारायण मिश्र (जन्म सं० १६१३), 
कालाकाँकर से निकलते वाले (हिन्दुस्तान) के श्री बाक्षमुकुन्द गुप्त 
(जन्म सं० १६१२), 'सुदशन? के पं० माधवप्रसाद मिश्र (जन्म सं० 
१६२७) 'सरस्वती के प० महावोर प्रसाद ह्विवेदी (जन्म स॑ १६१७) 
सम्पादक थे । लेख या निबन्ध स्वतः पूर्ण रचना होते हुए भी इतनी 
बड़ी रचना नहीं होती कि एक या दो ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हो जॉय, इनकी छोटी पुस्तकाएँ अवश्य बन सकती हैं। समाचार-पत्र 
उनका स्फुट रूप से अ्काशन कर लेखक को उनके पुस्तक झूप मे संप्र- 
हीत होने की प्रतीक्षा से बचा देते हैं । 
भोटे तौर से हम निबरन्ध-साहित्य के इतिहास को तीन काल या 
युगों में बाँठ सकते हैं:--- 
(१) भारतेन्दु युग 
(२) हिवेदी युग 
(३) आधुनिक युग या शुक्ल युग 
इस सम्बंध में यह न भूलना चाहिए कि इस प्रकार का विभाजन 
केबल सुविधा के लिए किया गया है । न तो सभी लेखक युग-निमो- 
ताओं के पीछे चलते हैं और न एक प्रवृत्ति किसी निश्चित काल तक 
ही चलती है । लेखक भी काल या युग की सीमा से नहीं बँधते हैं। 
बहुत से लेखकों ने ह्विवेदी थुग मे अपने साहित्यिक जीवन का 
श्रीमशेश किया था और अद्यावधि उनकी लेखनी समय की गति के 
साथ कदम सिलाये हुए चल्न रही है । के 


भारतेन्दु घुग 
भारतेन्दु थुग गद्य का प्रारम्भिक काल था, इसलिए इस डुग में 
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गाम्मीय की अपेज्ञा मनोरमझभन और चमत्कार-प्रद्शेन की अवृत्ति 
अधिक है किन्तु यह चमत्कार-प्रदर्शन सारहीन कोरी तड़क-भड़क न 
थी उसमें चटपटेपन के साथ पौष्टिकता भी थी। भारतेन्ड्ु युग के 
निबन्ध-साहित्य के पीछे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की 
भावना भी निहित थी। ये ज्ोग नितान्त उपयोगितावादी भी न थे। 
इस काल के निबन्धों मे एक सजीवता और ज़िन्दादिली के दशेन 
होते हैं। उन दिनों पद्य की भाषा का तो परिमाजन हुआ दी किन्तु 
गय्य की भाषा को व्याकरण की कठोर खद्ललाओं मे बॉध रखने की 
अपेक्षा अपनी स्वच्छुन्द गति से बढ़ने देने की ओर अधिक प्रवृत्ति 
रही | यह गद्य का शैशवकाल अथवा लालनकाल था, शिक्षसकाल 
हिवेदी युग में आया। ४ 
भारतेन्दु युग में निबन्ध-साहित्य का उदय किसी बाहरी प्रेरणा 
से नहीं हुआ बरन्‌ उसका जन्म परिस्थिति की आवश्यकताओं और 
हृदय की उमंग से हुआ | -उस युग का निबन्ध-साहित्य वाणी का 
विज्ञास था अवश्य किन्तु उसका सम्बन्ध तत्काल्लीन राजनीतिक 
और सामाजिक परिस्थितिओं से था। उसमें निर्वेयक्तिकवा न थी। 
कहीं-कहीं तो उनकी स्वच्छुन्द्ता और वैयक्तिकता दोष की सीमा तक 
पहुँच गई थी। वैयक्तिकता का अथ केवल इतना ही है कि उसमें 
लेखक के व्यक्तित्व की छाप भरपूर थी किन्तु वे व्यक्ति सम्बन्धी न 
थे। निबन्ध-साहिलय के प्रारम्भिक युग के लेखकों मे स्वयं भारतेन्दु 
जी के अतिरिक्त पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० प्रतापनारयण मिश्र, 
उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी श्रेमघन, लाला श्रीनिवाददास, 
पं० केशवराम भट्ट, प॑० अम्बिकादतत व्यास, पं० राधाचरण गोस्वामी 
और बा० बालमुकुन्द गुप्त मुख्य हैं | इन लेखकों की वैसे तो अपनी- 
अपनी विशेषताएं हैं. किन्तु जिन्दादिली समाज-सुधार और देश- 
भक्ति उस युग के व्यापक गुण थे। राजनीति और समाज सुधार की 
कट्ठ से कट्ठु बातें हास्य-व्यद्भाय के सहारे अपेक्षाकृत कम आपत्तिजनक 
बन जाती हैँ। उस काल के लेखकों ने इन साधनों का बड़ी 
सफलता के साथ प्रयोग किया । इनमें श्लेष, कद्दावतें, मुद्दावरों आदि 
की भरमार रहती थी । इनमें एक विशेष प्रकार का फकड़पनः रहता 
था जो कभी-क्ी उद्रुढता का तटस्पर्शी बन जाता था | उस काल में 
कुछ गम्भीर लेख भी लिखे गये थे | 799 < ३५ 


श्‌४० काव्य के रूप 
ढिवेदी युग 

यह युग भाषा के परिसाजेन का था। हरिश्चन्द्र युग में वृद्धि 
ओर फैलाव था। ह्विवेदों युग में साहित्योथ्यान की साज-सम्हाल 
आई | ल्ञालन के पश्चात्‌ शिक्षा और ताड़न का समय आया। भाषां 
के शुद्ध और व्याकरण-सम्मत होने पर हिवेदी जी ने अधिक जोर 
दिया | उनके समय में निबन्ध का विषय समाज, राजनीतिक तथा 
चटपटेपन में सीमित न रहा | द्विवेदी जी के समय में उपयोगिता के 
साथ ज्ञान-विस्तार की ओर भी भबृत्ति आई और उनकी प्रेरणा से 
ऐतिहासिक पुरातत्व-सम्बन्धी एवं अलोचनात्मक लेख लिखे गये। 
दूसरी भाषाओं से गम्सीर विषयों के निबन्धों का (अँग्रेजी में बेकन 
के बेकन-बिचार रत्नावली नाम से आचाये हिवेदी जी द्वारा तथा 
मराठी में चपलूशकर के निबन्धमाल्ादश पं० गंगाप्रसाद अग्नि- 
होनी द्वारा अनुबाद हुआ । उससे साहित्य की श्रीवृद्धि हुई और 
कुछ विचारशीलता जाम्रत हुई किन्तु वह कबीर के शब्दों में फूठी 
पत्तल्! की ही बात रही। 

हिवेदी जी ( सं० १४२७-१६६४५ ) के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के 
कारण बहुत से नये लेखक भी प्रकाश में आये और कुछ लोगों ने नव- 
जागरण की चहल्ल-पहल में स्वयं ही लिखना शुरू कर दिया। रवय॑ 
हिचेदी जी के अतिरिक्त उस समय के लेखकों मे पं० गोविन्दनारायण 
मिश्र, प॑० माधव प्रसाद मिश्र, पं ० चन्द्रशेखर शर्मा गुलेरी, बा० गोपाल 
राम गहमरी, वा० ज्जनन्दनसहाय, पं ० पह्मसिह॒शर्मा अध्यापक पूर्ण सिंह 
प्रश्नति प्रमुख हैं। यद्यपि बा० श्याम सुन्दरदास जी तथा पं० रामचन्द्र जी 
शुक्ष ने भी द्विवेदी जी के समय में लिखना प्रारम्भ किया था तथापि 
वे उनके ऋणी न थे और स्वयं ही प्रभाव के केन्द्र थे। गम्भीर विषयों 
को सरल बनाने में बाबूज़ी बड़े सिद्धहस्त थे। उनके विषय आयः 
साहित्यिक और सांस्कृतिक रहे। बाबूजी अपने पाठकों के मानसिक 
धरातल तक नीचे उतरने का प्रयत्न करते थे किन्तु इतना नीचे 
नहीं उतरते थे कि उसकी शालीनता और गौरब-गरिमा नष्ट गा 
जाय | मिश्र बन्धुओं ने भी उसी काल में लिखा किन्तु वे भी द्विवेदी 
जी के ऋणी न थे। उन्तके नित्नन्धों में शिक्षक का अहं अनुचित रूप 
में तो नहीं था किन्तु वह सहज में परिलक्षित दो जाता है| इन पंक्तियाँ 
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के लेखक ने भी निवन्ध-लेखन ढिवेदी-युग में ही आरम्भ किया था 
किन्तु द्विवेदी जी का कृपा पात्र न वन सका | इस युग के लेखकों में 
विचारात्मकता का प्राधान्य रहा किन्तु चह विचारात्मकता सूक्ष्मता 
और गहराई न प्राप्त कर सकी इस समय के लेखकों में से कुछ के 
( जैसे माधचप्रसाद सिश्र, तजनन्दन सहाय, पद्मसिह शर्मा, अध्यापक 
पूर्ण्सिह आदि में भावात्मकता का पयाप्त पुट रहता था किन्तु वह 
सावात्मकवा किसी गम्भीर विचारधाय को लेकर ही चलती थी | 


आधुनिक युग 


आचाये रामचन्द्र शुक्त ( सं० १६५९-१६६७ ) के निवन्ध-््ेत्र 
में पदापण करने से निबन्ध-साहित्य मे एक नया जीवन आया। 
हिवेदी युग में विषय-विस्तार और परिमाजेन तो पर्याप्त हुआ किन्तु 
डस काल में उतना विश्लेषण और गहराई मे जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न 
हो सकी। आचार्य शुक्लजी के मनोवैज्ञानिक निवन्ध वेकन के निवन्धों 
से टक्कर ले सकते हैं और साथ ही उनमें हस्य-व्यड्ग्य की भी 
भलक दिखाई देती है जो उन्हें 'लोहे के चने! से चचाये रखत्ती है। 

आचार्य शुक्ल जी के गम्भीर निवन्ध चिन्तामणि में संग्रहीत हैं। 
उनमे दो अकार के निवन्ध हैं, एक तो भावों के विश्लेषण से सम्बन्ध 
रखने वाले निवन्ध जो भाव विषयक होते हुए भी भावात्मक नहीं हैं 
बरन्‌ उच्चकोटि के विचारात्मक हैं, दूसरे साहित्यिक जिनमें कुछ 
सैद्धान्तिक आलोचना से सम्बन्ध रखते हैं, जेसे साधारणीकरण और 
व्यक्ति-वैचित्यवाद और कुछ व्यावह्वरिक आलोचना के हैं, जैसे भार- 
तेन्दु हरिश्चद्र | आचाय शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निवन्धों की भी 
अन्विति उनकी आलोचनाओं से की जा सकती है, वे भारतीय रस- 
सिद्धान्त पर अवलम्बित हैं और उन्का सम्बन्ध जीवन-सागर के 
निजी अवगाहन से है। इन निबन्धों में भावों का विश्लेषण पर्याप्त 
मात्र है हुआ है किन्तु जीवन से चुने हुए उपयुक्त उदाहरणों के कारण 
वह विश्लेषण दुरूह नहीं होने पाया है। 'ज़जय और ग्लानिः का 
आधार भरत की आत्मसत्ानि है, लोभ और प्रीति? का अन्तर ससस्ध 
लेने पर जायसी के रत्नसेन के प्रेम की आलोचना भली प्रकार सममी 
जा सकती है । 


भारतेन्दु और द्विवेदी युग में भी क्षमा, आत्मनिरभेरता आदि पर 


श्श्र्र्‌ काव्य के रूप. 


विवेचन हुआ है किन्तु वह शुक्ल जी का सा विश्लेषणात्मक न था 
बरन प्रशंसात्मक और मैंतिक अधिक था। इन निबन्धों की पद्धति में 
मनोविज्ञान का आत्म-विश्लेषण ( आजकल का सनोविश्लेषण नहीं ) 
चाहे हो किन्तु उनका लक्ष्य साहित्यिक है | इन निबन्धों के बहुत से 
वाक्य सूक्ति होने की क्षमता रखते हैं, जैसे-- 'बैर क्रोध का अचार या 
मुख्या है', श्रद्धा सहत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति हैः, लोभ सामा- 
न्योन्मुख होता है और प्रेम-विशेषोन्मुख?.। 

शुक्ल जी के निबन्धों में विषय की प्रधानता है या व्यक्ति की; 
इसका निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ा हैं। उन निबम्धों में शेत्री का 
ही व्यक्तित्व है। विषय की ओर उनका पूरा ध्यान रहा है कितु उनमें 
मनोविज्ञान या साहित्य-शाञत्र की पुस्तक का सा निव्यक्तीकरण नहीं 
है। विषय पर शैली के व्यक्तित्व की छाप होने के कारण उनके लेख 
निबन्ध की कोटि में आते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें जो समस्‍्याएँ 
उठाई गई हैं वे मौलिक होने के कारण निजी होगई हैं । 


अन्य लेखक 


आधुनिक युग के अन्य लेखकों में सर्वश्री डा० पीताम्बरदत्त 
बढ़ध्वाल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
नलिती मोहन सान्‍्याल, इलाचन्द्र जोशी, जयशद्भुरप्साद, सूर्यकान्त 
त्रिपाठी 'निराला?, ननन्‍्ददुलारे बाजपेयी, बनारसीदास चतुर्वेदी, 
शान्तिभ्रिय हिवेदी, हजारीप्रसाद हिबेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, 
सद्गुरुशरण अवस्थी, जैनेन्द्र , नगेन्‍्द्र, सत्येन्द्र, कन्हैयालाल सहल, 
प्रभाकर माचवे महाराजकुप्तार डाक्टर रघुवीरसिद, श्री विनयमोहन 
शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं । इन महानुभावों के निबन्ध अधिकांश में 
आलोचनात्मक तथा साहित्यिक हैं। इनमें शैली वा ही व्यक्तित्व है। 
निबन्धों में वेयक्तिकता की दृष्टि से सियागासशरण गुष्त तथा सुश्री 
महादेवी वर्मा के निबन्ध बहुत ऊँचा स्थान पाते हैं। साहित्य और 
समालोचना के अतिरिक्त आजकल के लेखकों ने, सह पंडित 
हजारीग्रसाद ड्िवेदी तथा वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने सस्कृतिक 
विषय भी लिये हैं। महाराजकुमार रघुबीरसिंह ने ऐतिहासिक विषर्यो 
को कुछ मावावेश के साथ अपनाया है जैनेन्द्र की दृष्टि दाशनिकता 
के साथ समाज की ओर गई है। श्री सदूगुरुशरण अवस्थी ने 


जीवभी--सुलना श्र 


“इक्का!, नहीं? आदि चटपटे विषयों पर भी लिखा है और वे 
निवन्ध भारतेन्दु युग के लेखकों के समकक्ष रखे जा सकते हैं। हास्य 
व्य्रय-अधान निवन्धों का भी प्रभाव नहीं है। सब श्री अन्नपूर्णानन्द 
ली, निर्मल जी, कौतुक वनारसी, .नियला जी श्री शिवपुजन सहाय 
आदि महालुभावों ने कहीं-कहीं शुद्ध निवन्ध रूप में और कहीं-कहीं 
कुछ कथानक का आधार लेकर हास्य प्रधान साहित्य उपस्थित किया 
है। श्री शिवपूजन सहाय जो कि दो घड़ी! शीरषेक संग्रह के निबन्ध 
विशेष रूप से साहित्यिक हास्य उपस्थित करते हैं। पं० हरिशह्ूर शर्मा 
ने भी अपने 'चिढ़ियाघरः एवं 'पिंजरापोल में हास्य-ज्यक्म्यात्मक 
लेख लिखे हैं उनकी शैली में अनुप्रासों की छंदा दर्शनीय है। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिन्दी का निबन्ध-साहित्य अन्य 
अड्डों की भाँति समृद्ध होता जा रहा है। हमारे लेखकों की रुचि 
सामाजिक और राजनीतिक विषयों की अपेत्ञा आलोचनात्मक 
निबन्धों की ओर अधिक है और इस विषय में वे कुछ गहराई तक 
भी पहुँचे हैं। इस गहराई के लिए हम गये कर सकते हैं किन्तु 
निबन्ध-साहित्य की सम्पन्नता के लिए हमारे लेखकों को सामाजिक, 
राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों की ओर भी प्रतिमा को 
गविशील करने की आवश्यकता है। सामाजिक, वैज्ञानिक और 
राजनीतिक विपयों पर लिखा अवश्य ज़ाता है किन्तु उसमें साहि- 
त्यिकता को अपेक्षा विषय-प्रतिपादन की श्रवृत्ति अधिक है।केचल 
साहित्य-विषयक लेख ही साहित्यिक नहीं होते वरन्‌ साहित्यिक 
ढंज्न-से लिखे हुए वैज्ञानिक लेख भी साहित्यिक हो जाते हैं 


जीवनी और आत्मकथा 


सनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण-केन्द्र मनुष्य है। पोप ने ठीक 

दी कहा है कि भलुष्य के अध्ययन का उचित विषय मनुष्य है 
(7गरढ ज़ण्एथ ४पतेए रण प्रभा 8 ग्राथ) सारा 

जीवनीओर साहित्य ही मनुष्य का अध्ययन है किन्तु 
साहिस्यकी जीवनी और आत्मकथाओं में वह अध्ययन 
अन्य विधाएँ सत्य और वास्तविकता की कुछ अधिक गहरी 


छाप लेकर आता है। उपन्यास भी जीवनियों 
के रूप में लिखे गये हैं-जैसे ऑप्रेजी मे डिकिन्स का 


५४ .. काछ्य के ख्र्प 


'' डेबिड कापरफील्ड! ओर अज्लेय जी का 'शेखर, एक 
जीवनी! । उनमें उपन्यासकार की आत्मकथा का कहीं 
ज्ञीण और कहीं स्पष्ट आभास भी रहता है, फिर भी उपन्यास 
उपन्यास ही है।-उसमें रचनात्मक कल्पना का. कुछ- अधिक पघुट 
रहता है। जीवनीकार भी कल्पना का प्रयोग करता है किन्तु वह 
सामझी के संयोजन और प्रकाशन की विधि में उससे काम लेता है। 
फिर भी उसकी कल्पना वास्तविकता से सीमित रहती है। वह कल्पना 
के अलझ्जारों से अपने चरित्र-नांयक की इतनी ही साज-सम्हाल कर 
सकता है जितनी में कि उसका आकार-प्रकार न बदलने पाये | पहँ 
उस माँ की भाँति है जो अपने बालक को -नहत्ला-धुलाकर, बाल 
सम्हाल्कर तथा घुले कपड़े पहनाकर समाज में भेजती है। कपड़ों 
के चुनाव में वह अपनी रुचि और कल्पना से काम लेती है किन्तु 
बह आकृति की अंसलियत को बदलने वाले पाउडर-पैन्ट का (या 


प्राचीव "भाषा में कहें तो अज्लशाग का) कम प्रयोग करती है। 


जीवनीकार (आत्मकर्था-लेखंक नहीं) उपन्यासकार की भांति सर्वक्ञता 
का भीं दावा नहीं करता है। वह द्रष्टा के रूप में रहता है। वह अपने 
चरित्रनायक के बंहुत से रहस्यों की जानता है किन्तु फिर भी वह 
उसके मन की सब बातों को पूरी दृढ़ता के साथ नहीं कह सकता 
है। अज्ञात विषयों के सम्बन्ध में, वह अनुमान ही से काम लेता है। 
जीवनीकार न तो उपन्यासकार ही है और न इतिहासकार ही। 
इतिहास में सत्य का आग्रह अवश्य रहता है किन्तु उसमें व्यक्ति 
- देश का अछ्ठ होकर आता है। अड्डी - देश ही रहता' 
उपन्यास और जीबनी में भुख्यता व्यक्ति को ही मिलती है, 


इतिहास से है। उंसके सहारे देश अथवा किसी संस्थ ' 


मेद. का इतिहास भले ही आजाय। बहुत-सी 


आत्मकथाओं में हमको इतिहास के सूत्रों का” ' 


अध्ययन मिल जाता है--जैसे डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी की 
आत्मकथा से नागरी प्रचारिणी-सभा का इतिहास सस्बद्ध 
अथवा महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ला० 
लाजपतराय या डाक्टर राजेन्द्रमसाद की जीवनियों में” राजनीतिक 
इतिहास का हम अर्ध्यंयेन कर सकते हैं | जीवन्नीकार अपने चरित्र 
नायक के विषय में अन्वेषण और अनुसन्धान इतिहासज्ञ का साहीं ' 


| 
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करता है किन्तु जो बातें इतिहासञ के. लिए अनावश्यक होती हे 
जीवनीकार के लिये आवश्यक हो जाती है। इसमें वह उपन्यासकार 
का साथी है। उपन्यासकार व्यक्ति की ही परवाह करता दै। छोटी- 
छोटी बातें जैसे हँसी-मजाक, जादू-ठोने भूत-प्रेत में विश्वास ( जैसा 
डा० श्यामसुन्दर दास जी अथवा चिन्तामणि को था 3. कपड़ों की 
लापरवाही या'अधिक परवाह, - सिगरेट या वोड़ी में से किसको 
अधिक पसन्द करना, भाँग या अन्य नशीत्वी चरतुओं के प्रति मोह 
( जैसा आचार्य शुक्त जी को भाँग के श्रति था ), कन्धों का हिलाना 
( जैसा कभी-क्ी श्रद्धे य टंडन जी करते हैं. ) पत़कों का जल्दी-जल्दी 
मारता, सिर खुजलाना,-तेज चलना या धीरे-धीरे चलना, अयवा 
ग्लेडिस्टन की भाँवि खम्तों को छूते हुए चलने से आनन्द लेना आदि 
ये सब बाते व्यक्तित्व के उद्घाटन में जीवनीकार के लिए अखबारों .की* 
प्रशंसा, यूनिवर्सिटी.के पदुक-रपुम्कारों तथा राजनीविक विजय-पस- 
जयों की बराबर ही महत्त्व रखती है। रविवावू का नोविल पुरस्कारः 
प्राप्त करना एक महत्त्वपूणं घटना थी किन्तु उनके असली व्यक्तित्व 
की भालक उनके उस रुपये को शान्ति-निकेतन के लिए उत्सग में- 
मिलती है ।:इसी प्रकार रविवाबू ने अपनी आत्मकथा में अपने बच- 
पतन का वर्णन करते समय अपने कुर्ते में जेबें लगवाने की महत्वाकांत्षा 
का जो उल्लेख किया है वह भी वाल्मनोवृत्ति का परिचायक होने के 
कारण अपना विशेष महत्त्व रखता है ध 
जीवनी घटनाओं का अड्जुन नहीं बरन्‌ चित्रण है। वह साहित्य 
की विधा है और उसमे साहित्य और कादय के सभी गुण हैं । बह एक 
भनुष्य के अन्तर और वाह्म ख़रूप का ( अर्थात्तू, 
जीवनी के आआपा या पसनिज्षिटी का ) कल्लात्मक निरूपण है। 
साहित्यिक जिस प्रकार चित्रकार अपने विषय का एक ऐसा पक्ष 
गुण पहजान लेता है जो उसके. विभिन्न पक्षों से परिवर्तन 
रहता है ओर जिसमे नायक की सभी कल्ाएँ और 
छूटाएँ समन्विच्-हो जाती है उसी प्रकार जीवत्तीकार अपने नायक 
के आपे की कुछी समझकर उसके आलोक में सभी घटनाओं का 
चित्रण करता है। जीवनी की कृति में उसके चरित्रनायक का: आपा' 
उसर आता है। चह न भलाइयों को राज-दरबार के कवीन्‍्द्रों की 
भाँति राई को सुमेरु करके दिखाता है और न बुराइयों को चबाई 
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- स्ट्रोची का चताया हुआ दूसरा गुण यह है कि लेखक को अपनी 
स्व॒तन्त्रता न खो देनी चाहिए। इस गुण के अमावात्मक रूप से हम 
अवगत हो चुके हैं. कि लेखक को चरित्रनायक्र का अन्ध-भक्त होना 
चाब्छनीय नहीं है किन्तु अपना स्वतन्त्रता रखने के ये अथ भी नहीं 
(के जीवसी-लेखक छिद्रान्वेपण को ही अपना ध्येय बनालें । लेखक को 
सदा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी अपेत्षा चरित्रनायक का 
अधिक महत्त्व है। 

कभी-कभी जोवसी-लेखक का जीवन चरित्रनायक के जीवन से 
इतना सम्बद्ध हो जाता है (जैसे स्वामी रामतीथ की अध्यापक पूर्सिह 
द्वारा लिखी हुई जीवनी में) कि चरित्रनायक की जीवनी के साथ लेखक 
की भी जीवनी आजाती है किन्तु उसमें भी लेखक को अपनी गौणता 
न भूलना चाहिए। 

इन सब सस्तिष्क और हृदय-सम्बन्धी बौद्धिक, मैठिक और 
रागात्मक गुणों के साथ शैली का महत्त्व ध्यान में रखना आवश्यक 
है | शैज्ञी साधारण चरित्रनायक की जीवनी को भी आकर्षक वना 
देती है। सफल जीवनी के लिए था त्तो चरित्रनायक इतना महान हो 
कि श्री रामचन्द्र जी की भॉति उसका चरिह्र द्वी काव्य हो और किसी 
का कवि बन ज्ञाना गुप्त जी के शब्दों में 'चहज संभाव्य” हो या लेखक 
सहान हो जिसके पारस-स्पश और कल्लम के जादू से लोहा भी सोना 
हो जाय । डा० सूर्य कान्त जी शास्त्री ने पहले प्रकार के उदारण में 
चौसवेल की लिखी हुईं जॉनसन की जीवनी बताई है और दूसरे प्रकार 
में जॉनसन द्वारा लिखी हुईं सेवेज की जीवनी की ओर संकेत किया 
है । पहले का चरित्रनायक महान था और दूसरे का लेखक मद्दान 
था। जहां पर चरित्रनायक और लेखक दोनों ही महान हों बहाँ तो 
सोने में सुगल्ध की बात हो जायगी। यह बात तो टैगौर, गॉधी और 
जवाहरलाल नेहरू के आत्सचरित्र में ही आ पाई है| 

संझोप में हम कह सकते हैं कि जीवनी-लेखक अपने चरित्रितायक के 
अन्तर-वाह्य सर्प का चित्रण कलात्मक दन्न से करता है | इस चित्रण 
में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहदगता, 
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खतन्त्रता और निणज्ञता के साथ अपने चरित्रिनाथक के गुरदोपयय 
प्रजीव व्यक्तित का एक आकर्षक शैली में उद्धाटव करता है | 
जीवन चरित्रों की कई विधाएँ और रूप हैं। लेखक की दृष्टि से तो 
जीवनी और आत्मकथा ये दो पधान रूप हैं। जीवनी कोई दूसरा 
आदमी लिखता है और आत्मकथा स्वयं लिखी जाती 
जीवनियों है । पं० रामनरेश त्रिपाठी की 'मालबीय जी के साथ 
के प्रकार तीस दिन! इन दोनों के बीच की चीज़ है। सामग्री 
सीधी मालवीय जी से ली गईं है और उसको लिखा है 
दैनिकी के रूप में प॑० रामनरेश त्रिपाठी ने | उसमें तीस दिन की घट- 
नाएँ नहीं है बरन्‌ तीस दिन में कहा हुआ जीवन-बृत्त है।महामना 
सालवीय जी की जीवनियों में पं० सीतांराम चतुर्वेदी की लिखी हुई * 
जीवनी सबसे पूर्ण और कल्लात्मक है। उसमें लेखक की भक्ति-भावना 
जरूर मालकती है किन्तु औचित्य से बाहर नहीं हुई है । जीवनी-लेखक 
एक तो निरपेक्ष रूप से लिख सकता है जिसमें कि अच्छा और बुरा 
सब-कुछ आजाय और पाठक अपनी-अपनी भावना के अनुकूल 
सामग्री का सद्धुलल करलें--“'जाकी रही भावना जेसी | प्रभु मूरति 
देखी तिन तेसी”--अथवा लेखक अपने एक निश्चित दृष्टिकोश से 
लिख सकता है और उसी के अनुकूल बह सामग्री को सजोवेगा। 
पहले प्रकार की जीवनियाँ में बोसवेल की लिखी हुई डा० जॉनसन 
की जीवनी है और दूसरे प्रकार की जीवनियाँ बहुत-सी हैं । महात्मा 
गांधी, रवि ठाकुर आदि महापुरुषों की जीवनियाँ भिन्न-भिन्न दृष्टि- 
कोण से लिखी गई' हैं| ऐसे थोड़े ही लेखक होते हैं जो बोसवेल की 
भांति अपने व्यक्तित्व को बिलकुल भुला देते हैं। 
साधारण जीवन-चरित्र से आत्म-कथा में कुछ विशेषता होती है । 
आत्म-कथा-लेखक जितना अपने बारे में जान सकता है उतना लाख 
प्रयत्त करने पर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता, 
आ्रात्म-कथाएँ. किन्तु इसमें कहीं तो स्वाभाविक आत्मश्लाघा की 
प्रवृत्ति बाधक होती है और किसी के साथ शील- 
सक्कोच आत्म-प्रकाश में रुकावट डालता है। यद्यपि सत्य के आदर 
से तो दोनों ही प्रबृत्तियाँ निन्‍्य हैं तथापि अनावश्यक आत्म-विस्तार 
कुछ अधिक अवाब्छुनीय है | शील-सकझ्लोच के कारण पाठक को सत्य 
ओर उसके अनुकरण के त्ञाभ से वव्न्चित रखना भी वाब्छनीय नहीं 
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कहा जा सकता। साधारण जीवनी-लेखक की अपेज्ञा आत्मकथा- 
लेखक को झब से चचाने और अनुपात का अधिक ध्यान रखना 
पड़ता है। उसे अपने गुणों के उद्धाटन में आत्मश्लाघा या अपने 
मुँह मियां सिद्द बनने की दूषित श्रवृत्ति से बचना चाहिए। जीवनी 
लिखने वाले को दूसरे के दोष और आत्म-कथा लिखने वाले को 
अपने गुण कहने में सचेत रहने की आवश्यकता है। ( इसी कारण 
इन पंक्तियों के लेखक ने अपने आत्म-कथा-सम्बन्धी निवन्धों में 
अपनी असफलताओं का ही उद्धाटन किया है। उस पुस्तक का नाम 
भी 'मेरी असफलताएँ? हैं।) 
आत्मकथाएँं कई रूप में हो सकती हैं--सम्वद्ध रूप मे, जैसे 
महात्मा गांधी की आत्मकथा या डा० श्यामसुन्दरदासजी की आत्म- 
कहानी अथवा स्फुट निवन्धों के रूप मे जैसे सियारामशरण जी के 
बाल्य-स्वृति! आदि भूठ-सच' के कुद्च लेख। निरालाजी ने 'ुल्ली 
भाट! की जीवनी के सहारे अपनी आत्मकथा का भी कुछ अंश 
अब्यक्त रूप से दे दिया है किन्तु वह कहानी की कोटि में ही रहेगी। 
आधुनिक साम्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल 'कुल्लीभाट” और “बिल्लेश्वर 
बकरिद्दा! भी जीवनी के विषय वन जाते हैं किन्तु इनमें कल्पना का 
पुट अधिक है। वास्तविक जीवन की घटनाएँ कथा के आवरण में 
ढक जाती है। महादेवी जी के अतीत के चलचन्रः और 'स्वृतति की 
रेखाएं? नाम की कृतियों के लेख वास्तव में आत्मकथा और निवन्ध 
के बीच की विधाएं हैं। इनमें घटना का अंश थोड़ा और उससे 
सम्बन्धित भाव और विचार कुछ अधिक मात्रा में हैं। इनमे आत्म- 
कथा का भी अंश केवल इतना ही है कि जो घटनाएँ वर्णित हैं वे 
महादेवी जी के करुणाद्र नेत्रों द्वारा देखी हुई हैं। डा० स्यामसुन्दर 
दास जी की जीवनी बड़ी समृद्ध और सुगठित है। उनकी शैल्ली बड़ी 
साहित्यिक है किन्तु वे कहीं-कहीं अपने हृदय की कुण्ठाओं और 
कट्ठुताओं के व्यक्त करने से कुछ व्यक्तियों के प्रति अनुदार से हो गये 
हैं। यात्राएँ भी आत्मकथाओं का ही रूप हैं 
पाश्चात्य देशों में जीवनी-साहित्य की वहुत अधिक उन्नति 
जोवनी-साहित्य १ है! यूनान मे तो प्लूटाकी! की जीवनियाँ ईसा 
की पहली शताब्दी पूर्व की लिखी हुई हैं। “प्लूटारकः 
जीवनीकारों का राजा कहलाता है। पाश्चात्य देशों में जीवनी के क्षेत्र 
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में नये-नये प्रयोग भी हुए है, जैसे--लुडविंग ने नाइल नदी की 
जीवनी लिखी है। हमारे यहाँ भी गंगा जी की जीवनी लिखी जाने की 
बात-चीत थी वह शायद अभी चरिताथथ नहीं हो सकी है। हिन्दी- 
जीवनी-साहित्य का आरस्भ तो 'चौरासी वेष्णवों की वार्ता! और 
'भक्तमाल? तथा प्रियदास जी द्वारा की हुईं उसकी टोका से होता है । 
प्राचीनकाल में सी चरित-काज्य लिखे गये थे, जैसे--अश्वघोष का 
बुद्ध-चरित किन्तु उनमें कवित्व कुछ अधिक था । वार्ताओं में साम्पर- 
दायिक महत्ता का पुट आगया है। तुलसीदास जी के दो पद्मयमय 
जीवन भी निकले थे किन्तु थे अब प्रामाणिक नहीं साने ज्ञाते। अकबर 
के समय के आगरा निवासी जेन कवि बनारसीदांस जी ने भी अपनी 
आत्म-कथा अद्ध कथानक” नाम से लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी 
बुराइयों और कमजोरियों का निस्सक्लोच भाव से उद्धाटन किया है-- 

“भयोी वनारसिदास तन, कुष्टरूप सरबंग। 

हाड़ हाड़ उपजी ज्यथा, केख रोम खुब-भंग ॥ 

बिस्फोटक अगखित भये, हस्त चरन चौरंग।! 

कोऊ नर साला ससुर, सीजन करहू न संग ॥ 

ऐसी असुभ दशा भई, निकट थम आगे कोई । 

सासू और विवाहिता, करददि सेव तिंय दोह ॥ 

जल भोजन की लेहि खुख, देहिंआनि सुख मांहिं । 

ओखद ज्यावहि अंग भे, नाक मु दि उछि ज्ञाहिं॥? 

उन्होंने आगरा में उधार तेल की कचौडी खाने को भो बात लिखी 
है। हरिय्वन्द्र युग में भी आत्म कथात्मक साहित्य-छुजन का प्रयत्न 
हुआ था | श्री प्रताप नारायण मिश्र की आत्मकथा अघूरों ही रही 
किन्तु गोस्वामी जी का अयत्न अधिक सफल हुआ उनकी जीवनी से 
सालूम होता है. कि उनको अपने स्वतन्त्र विचारों के लिए कितना कष्ट 
उठाना पड़ा । भारतेन्दु दरिश्रन्द्र से मिलने की उनको मनाई थी क्यों 
कि उनके पिताजी भारतेन्दु जी को नास्तिक समझते थे। भारतेन्दु जी 
से मिलने के लिए वे छिप कर आधी रात को गये थे। उसके लिए 
उन्हें अपने दरबान को घूस देनी पड़ी। 
अब धीरे-धीरे हिन्दी का जीवनी-साहित्य बढ़ता जा रहा है। 

जीवनियों में हम बनारसीदास जी चतुर्वदी द्वारा लिखी हुई पं० सत्य- 
नारायण की जीवनी और डा० श्यामसुन्दरदास जी की 'मेरी आत्म- 
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कहानी” का उल्लेख कर चुके है। श्री नजर॒त्नदास जी का लिखा हुआ 
'आरतेन्‍्दुः जीवन-चरित ही नहीं है. वरन्‌ उसमें उनके साहित्य का 
विधेचन भी है। मौलिक आत्सकथाओं से श्री श्रद्धानन्द जी लिखित 
'कल्याण मार्ग के पथिक' का विशेष सान है। भाई परमानन्द जी की 
लिखी हुई “आप बीती” एक साहस पूर्ण जोबन के घात-प्रतिघातों की 
कहानी है। श्री वियोगीहरि को आत्म-कथा मेरा जीवन-प्रवाह के नास 
से निकल चुकी है और देशरत्न श्री राजेन्द्रभसाद जी की विस्तृत आत्म- 
कथा सच्चे साधक की आत्मोन्‍नति के कण्टकाकीण पथ की श्रमशील 
यात्रा का चर्णैन है। इनके अतिरिक्त जीवनी और संस्मरण साहित्य 
सें श्री घनश्यासदास विड़ला का चापूत, श्री श्यासनारायण कपूर का 
“भारतीय वैज्ञानिक श्रीमन्‍नारायण अप्रवाल का 'सिगॉव का सनन्‍्त', 
श्री मौरीशछूर चटर्जी का ह्षेवर्द्धन/, श्री रूपनारायण पाण्डेय का 
धसम्राट अशोक! आदि पुस्तक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विदेशी 
विभूतियों में काले माक्से, लेनिन, रटालिन, मेजली, भिन्स विस्माक, 
“ हिटलर आदि की ज्ीवनियोँ निकल चुकी हैं। आज-कल जीवनी- 
साहित्य में राजनीतिक नेताओं की जीवन-कथाओं फो विशेष महत्त्व 
मिल रहा है। श्री सुभाष चन्द्र बोस के जीवन से सम्बन्धित बहुत सा 
साहित्य निकला है। मौलाना अउ्दुल्न कलाम आज़ाद की जीवनी 
का भी हिन्दी अनुवाद हो चुका है। यात्रा की पुस्तकों में राहुल सांकृ- 
त्यायन के 'तिब्बत में तीन वर्ष” और 'सोवियट भूमि” तथा मौलवी 
०३३३ कृत 'मेरी इरान यात्रा” आदि पुस्तके विशेष रूप से उल्ले- 
य हें। 


पत्र-साहित्य 


पत्र साहित्य की उपयोगिता--पत्नों का स्थान एक श्रकार से आत्म- 
कथा में ही आता है| अन्तर केबल इतना ही है कि आत्म कथा सें 
व्यक्ति का इतिहास सस्बद्ध होता है, पत्रों में कुछ असम्वद्ध सा रहता 
है। पत्र साहित्य का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात से हैं कि उसके द्वारा 
इसको लेखक के सहज व्यक्तित्व का पता चल जाता है| उसमें हमको 
बने-ठने सजे-सजाये भ्नुष्य का चित्र नहीं चरन्‌ एक चल्ञते-फिरते 
मलुष्य का स्तेप-शोद 5790 50०८ मिल जाता है। लेखक के वैयक्तिक 
सस्वन्ध उसके मानसिक और बाह्य संघ तथा उसकी रुचि और उस 
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पर पड़ने वाले प्रभावों का हमको पता चल जाता है। पन्नों में कभी- 
कभी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास की 
झलक भी मिल जाती है। आत्मकथा की भाँति कुछ पत्रों का महत्त्व 
उसके विषय पर निभर रहता है, कुछ का शैली पर । जिन पत्रा का 
विषय और शैजी दोनों ही महत्त्वपूर्ण हों वे साहित्य की स्थायी सम्पत्ति 
बन जाते हैं। 
पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं और बे व्यक्ति के लिए ही होते हैं, 
किन्तु वे जनसाधारण के लाभ या मनोरक्षन की भी वस्तु हो सकते 
। उनसें साहित्य की सब विधाओं की अपेक्षा 
पन्नों की विशेषताएँ व्यक्तित्व को मलक रहती है । पत्नों की यह विशे- 
पता होती है कि पत्रकार उनको यह सोचकर 
नहीं लिखता कि वे जिन व्यक्तियों के लिए लिखे गये हैं उनके अतिरित्त 
भी और कोई पढ़ेगा। उनमें प्रायः सचेतन कल्ला का अभाव होता है 
(ऐस्ले पत्रों की दूसरी बात है जो खास तौर से छपने के लिए लिखे गये 
हों--जैसे सुमन जी के भाई के पत्र” तथा नेहरू जी के अपनी पुत्री 
के प्रति लिखे हुए पत्र ) किन्तु कुछ लोग ऐसे अभ्यस्त कलाकार होते 
हैं कि उनके द्वारा जरा-सा अयत्न न होने पर भी उनके लेख कल्ला से 
इस प्रकार जगमगणा उठते हैं ज्िस प्रकार बहुत से लोग अपने घर की 
पोशाक में भी बहुत सों की ठाढ-बाट की पोशाक से भी अधिक सुहा- 
बने लगते हैं | * 
पन्नों में भी बही बात है जो प्रत्येक साहित्य में होती है | लेखक 
के हृदय में कुछ कहने के लिए उत्साह होता है और बह उस उत्साह 
या भन के रस को अपनी वाणी द्वारा दूसरों तक संक्रम्रित कर देता 
है । एक मतुष्य अपने सित्र को अपने व्यवहार की सफाई देता है। 
यदि वह ईमानदारी है, यदि उसकी लेखनी में कुछ घल है और बह 
अपती सफाई में सफल हो जाता है तो उसके पत्र साहित्य का रूप 
धारण कर लेंगे। 
साधारण साहित्य और पत्र-साहित्य में केवल इस बात का अन्तर 
है कि साधारण साहित्य में भाव-प्राहक के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं 
रखा जाता है और न उससे कोई निजी सम्बन्ध होता है। साधारण 
साहित्य तो परिमेषित कर दिया जाता है, जहाँ कहीं आहक यन्त्रहोगा 
वहाँ महण कर लिया जायगा। पत्र लेखन को अपने भाव-गहक के 
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ज्यक्तित्त और उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रहता है, वह उसी के 
अनुकूल अपने पत्र को बनाता है। वहाँ एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व 
से टकराता है, कभी संघ के लिए और कभी प्रेसपूर्ण अतिदत्त द्वारा 
पारस्परिक जीवन को अधिक-से-अधिक सम्पन्न बनाने के लिए। ऐसे 
ही पत्र साहित्य की कोटि में आ सकते हैं । सव॒ साहित्यिकों के सभी 
पत्र साहित्यिक नहीं होते, लेकिन कुछ कुशल साहित्यिकों में यह 
विशेषता होती है कि वे जो बात कहना चाहते हैं. उसको वे थोड़े-से- 
थोड़े शब्दों में स्पष्ट रूप के व्यक्त कर देते हैं। उनके घरेलू या व्यव- 
हारिक पत्रों में भी साहित्य का आनन्द आ जाता है । 
वार्तालाप कुछ अनर्गल और उत्तर-प्युत्तर पूर्ण बहुत लम्बा भी 
हो सकता है किन्तु पत्र में असीमित लम्बाई की गुल्लाइश नहीं रहती। 
प्रत्युत्तर यदि होता सी है तो वह काल्पनिक रहता है। वार्तालाप में 
कल्पना के लिए अपेक्षाकृत कम गुझ्लाइश रहती है और वहुत-कुछ 
आकार-इब्लित से भी स्पष्ट हो जाता है किन्तु पत्र में पाठक की बहुत- 
कुछ कल्पना से काम लेना पड़ता है। पत्रों की स्थिति भी निवन्‍्ध की 
भाँति मुक्तक-कान्य की सी द्वोती है । वे स्वतः पूरों होते हैं । 
यद्यपि पत्र ससी लिपते हैं तथापि उनमें थोड़ा शिल्प-त्रिधान रहता 
है, चाहे उसका सचेतन पथोग न हो | पत्र का सबसे बड़ा टेकनीक 
यही है कि अपने पाठक पर दूर बैठे हुए भो उसके द्वारा उतता ही प्रभाव 
पड़ सके जितना कि सामने वार्तालाप करने पर पड़ता है। वात को 
थोड़े शब्दों में अधिक-ले-अधिक स्पष्टता देना पत्र की सबसे बड़ी 
माँग है। पन्नों में कुछ क्ञोग तो अपना सारा व्यक्तित्व उंडेल देता 
चाहते हैं और कुछ उनको निर्वेचक्तिक तथा रंगीनी से खाली रखना 
चाहते हैं |इस सस्वन्ध से सी सध्यस सायसे का अनुसरण श्रेयस्कर है। 
वास्तव में पत्रों में विषयानुकूल वैयक्तिकता की श्रेणियां रहती हैं। 
जो पत्र केवल ज्ञान देने के लिए लिखे जाते हैं उत्तमें केवल उतना ही 
व्यक्तित्व रहता है जितना कि निवन्धों मे किन्तु जिस पन्नों में लोग 
अपबीती का वर्णन करते हैं उनमें व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया की 
मात्रा कुछ अधिक होती है। जहाँ लेखक आत्म-निवेदन करता है 
अथवा अपनी सफाई देता है वहाँ व्यक्तित्व की सात्रा पराकाष्ठा को 
पहुँच जाती है । 


पत्र साहित्य के सम्बन्ध सें एक महत्त्व पूर्ण प्रश्न उठता है कि 
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+ बिल्कुल निजी-पत्न जिनसे वैयक्तिक रहस्थों का, चाहे वे लेखक 
हों और चाहे दूसरों के उल्लेख हो प्रकाशित किये जॉय 
शक सहत्च या न । लेखक के अतिरिक्त जिन पत्रों में दूसरे के रहस्यों 
पूर्ए प्रशश का उद्घाटन हो और जिनके कारण उनको समराज्ञ में - 
लब्जित होना पढ़े छापना उचित नहीं हैं। लेखक के 
रहस्यों के उद्घाटन करने वाले पत्रों को उसके जीवन-काल में न छापकर 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ छापे जा सकते हैं; विशेषकर जब कि लेखक के 
व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता हो या उनमें साहित्यिकता हो। बहुत से पत्र 
गय-काव्य की कोटि में आजाते हैं । जब लेखक के वैयक्तिक भावनाओं 
से पूर्ण गीतों को प्रकाशित कर दिया जाता है तो ऐसे पत्रों के प्रकाशन से 
भी विशेष हानि नहीं किन्तु उसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। 
पहली बात तो यह कि उन पत्रों से जिन व्यक्तियों के नाम हों उनके 
नास न दिये जाय॑ दूसरी बात यह है कि वे पत्र कुरुचि के प्रचारक न 
हों। ऑँग्रेजी कवि कीट्स (९७४४७) के निजी पत्रों के सम्बन्ध में जो 
उसने फेनी त्रोन (१७9 /3/2976) को लिखे ये बड़ा विवाद रहा । 
उनके सम्बन्ध में आनोल्ड (४7700) महोदय ने लिखा है कि उसमें 
इन्द्रियल्ोलुप पुरुष बोलता हुआ सुनाई पड़ता है और बह इन्द्रिय- 
लोलुपता बिना शिक्षा-दीक्षा की है। एक का महाशय कहते है कि 
ऐसे पन्नों में दूसरे के निजी और छोटे-छोटे मामलों सें कनसुइया 
लेने ( 28४०5 6/099॥778 ) की बात आ जठी है। इसके गतिपक्त में 
एक तीसरे महोदय लिखते हैं कि जो कीदस के प्रेम को नहीं समस्त 
सकता वह उसके काव्य को नहीं समझ सकता। वास्तव में पत्रों के 
चुनाव में हमको पत्नों का उतना ही अंश देना चाहिए कि व्यक्तित्व पर 
प्रकाश पड़े और कुरुचि का श्रचार न हो और न दूसरों को किसी 
प्रकार लज्जित होना पड़े । 
हिन्दी में साहित्य की इस विधा की बहुत न्यूनता है। यहां बात 
नहीं है कि हिन्दी लिखने वाले हृदयहीन द्ोते हैं अथवा दुनिया में 
उनका किसी से सम्बन्ध नहीं होता है, वे पत्र 
हिन्दी में पत्र साहित्य. लिखना भी जानते हैं किन्तु हमारे यहाँ के 
प्रकाशकों और संग्रह कर्त्ताओं ने इस ओर 
ध्यान नहीं दिया है। कुछ लोगों के यहाँ, जैसे पं० बनारसीदास चतु- 
बंदी के पास पं० पद्मसिह शर्मा के पत्रों का, पं० माखनलाल चतुर्वेदी के 
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पांस स्वयं अंपने पत्रों का अच्छा संग्रह है किन्तु आलस्वंबश वे उन्हें, 
संसार के आलोक से वद्रित रखते है । उ्दू' और ऑंग्रेजी में एक-एक 
लेखक के पत्रों के कई-कई ग्रन्थ मौजूद हैं । हा 

अभी जो थोडा-वहुत पत्र-साहित्य मिलता है वह प्रायः नगस्य है 
फिर सी उल्लेख आवश्यक है । एक दो उपन्यास, जैसे उम्रजी के 
ध्वन्द हसीनों के खतूतः पत्रों के रूप में लिखे गये हैं। अभी बक के 
प्रकाशित साहित्य में महात्मा गान्धी के पत्र, पं० जवाहरलाल नेहरू 
के पत्रों का अनुवाद, डा० धीरेन्द्र वर्मा के पन्न, भदन्‍्त आनन्द 
कौशल्यायन जी लिखित 'मिक्ु के पत्र” तथा सुमन जी के 'भाई के 
पत्र'आदि दो-चार इनी-गनी पुस्तकें उल्लेख योग्य हैं। सुमन जी के पत्रों 
मे भारत की नारी-समस्या पर अच्छा प्रकाश डाला गया है. किन्तु वे 
वास्तव में निवन्ध हैं, उनका ऊपरी आकार पत्रों का है श्रीमती ज्यो्ति-' 
सयी ठाकूर के लिखे हुए, पत्नी के पत्र यद्यपि नारी जीवन की सम- 
स्याओं से ओत-प्रोत हैं त्थापि उन्तमें पत्रों का निजीपन है । पं० 
महावीर प्रसाद हिवेदी जी के पत्र भी प्रकाशित हो गये हैं किन्तु उनमें 
हृदय के स्पन्दन अपेक्षा व्यवहार “की स्पष्टता अधिक है। प्रभाकर 
मसाचवे द्वारा सम्पादित “जैनेन्द्र जी के विचार” नाम की पुस्तक में 
जैनेन्द्र जी के कुछ साहित्यिक पत्र आंशिक रूप में प्रकाशित हुए हैं 


गच-काव्य 

यद्यपि काव्य के विस्तृत अथे में गद्य और पद्म दोनों का ही स्थान 
है और उपन्यास, आख्यायिका, निवन्ध आदि भी उसके अन्तर्गत 
माने जाते हैं तथापि जिसको आज-कल परिभाषिक रूप में गद्य-काव्य 
कहते हैं वह एक अ्रकार की विशिष्ट रचना है गद्य-काव्य साधारणतया 
भावात्मक निबन्धों के अन्तर्गत माने जाते हैं किन्तु साहित्य की इन 
दोनों विधाओं में कुछ अन्तर है दोनों में भावना का ग्राधान्य तो 
अवश्य है किन्तु भावात्मक निबन्धों की अपेन्षा गद्य-काव्य में कुछ 
वैयक्तिकता और एकतथ्यता अधिक होती है। उसमे एक ही केन्द्रीय 
भावना का प्राधान्य होने के कारण बह निबन्ध की अपेक्षा आकार में 
छोटा होता है और उसमें अन्विति भी कुछ अधिक होती है। निबन्ध- 
कार विचार->इछ्ूला के सहारे इधर-उधर भटक भी सकता है. किन्तु 
गद्काव्य एक निश्चित ध्येय की ओर जाता है; उसमें इधर-उघर 
विचरण की गुख्लाइशन हीं । 


है 


श्द्दटः काव्य के रूप 


- गद्यं-काव्य की भाषा गद्य की होती है किन्तु भाव प्रगीत काव्यों 
के से | गद्य के शरीर में पद्य की सी आत्मा बोलती हुई दिखाई देती 
है। भाषा का-प्रवाह भी साधारण गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक सरस 
ओर सज्जीतमय होता है। गद्य-कांव्य में रूपकों और अन्योक्तियों का 
प्राधान्य रहता है । इसमें कहानी की भाँति एक ही संवेदना रहती है 
किन्तु जहाँ वह ग्ल्लाप शैली का अनुकरण करता है वहाँ अन्विति का 
अमाव भी भावातिरेक का द्योतक है। 

गद्य-काव्य के अतिरिक्त कुछ गय-गीत भी लिखे गये हैं । उनमें 
साधारण गद्य-काव्य की अपेज्ञा गति और लय कुछ अधिक होतो है' 
और पंक्तियों का विन्‍्यास भी कुछ-कुछ गीतों का सा होता । 

अँग्रेजी में वाल्ट विटमैन की कविता गद्य-गीतों के ही रूप में हैं। 
रवीन्द्रबाबू की गीताश्ञलि के अँग्रेजी गद्य-गीत भी इसी भ्रकार के हैं 
और उन्होंने सफलता पूर्वक यह प्रमाशित कर दिया है कि गद्य में भी 
पत्य का सा अवाह और गति लाई जा सकती है गद्य के सुन्दर और 
सरस बनाने की इच्छा लेखकों के हृदय में बहुत काल से थी, संस्कृत 
में गद्य में भी कविता की सी अलंकृतः शैल्ली का प्रयोग हुआ था किन्तु 
गीताझ्जलि के प्रकाशित हो जाने और नोबिल पुरस्कार से पुरस्कृत होने 
से साहित्यिकों को इस दिशा में प्रयास करने की विशेष उत्तेजना 
मिली ।गीताझ्जल्ली के बहुत से छायानुवाद निकले और बहुत-से 
मौलिक गद्य-काव्य भी लिखे गये। इनके विषय अधिकतर रहस्यमय 
भाव रहे | अन्य विषय भी जो गद्य-काव्य में लिखे गये उनमें विचार 
की अपेक्षा भावों का प्राधान्य रहा | 

हिन्दी में स्कुट रूप से तो बहुत गद्य-काव्य निकले ( अब उनका 
चलन अपेक्षाकृत कम हो गया है ) किन्तु इस क्षेत्र में विशेष ख्याति 
राय कृष्णदास, श्री वियोगी हरि, श्री चतुरसेन शाख्री और श्री दिनेश- 
नन्दिनी डल्लमिया ने प्राप्त की है। राय कृष्णदास की 'साधता! 'छाया- 
पथ”, 'प्रबालः आदि पुस्तकों ने साहित्य की इस विधा की चिशेष 
श्रीवृद्धि की है। श्री बियोगी हरि ने “अन्तर्नाद! और भावना? नाम 
के दो गद्य-काव्य-म्न्थ लिखे। इन दोनों गद्य काव्यकारों की शैली में 
अन्तर है। वियोगी जी की भावावेशमयी भाषा जहाँ निमोर-गति से 
चलती है वहाँ राय कृष्णदास जी की भाषा शान्त, स्निग्घ, अवाह- 
मय है। 


गद्य-कांव्य--विकास र्द्छ 


आचार्य चतुरसेन शाल्ली के भावप्रधान लेख “अन्तस्तत्न' में 
संग्रहीत हैं। इनकी भाषा अधिक व्यावद्वारिक और गतिशील हैं। 
“अन्तस्तल्ल” के गद्य काव्यों में कुछ वेयक्तिकता' अधिक है और रहस्व- 
मयो भावना के अतिरिक्त उनमे सामयिक विषय भी है। 

- दिनेश नन्दिनी डलमियां के गद्य-काव्यों में राय कृष्णदास की सी 
ही शान्त उपासना है किन्तु उसमें स्रियोचित आत्म-समर्पण की भावना 
कुछ अधिक है। उन्होंने भी साधारण घरेलु रूपकों द्वारा विश्व के 
अन्तस्तल में निवास करने वाले अव्यक्त आलम्बन के प्रति रहस्यमयी 
प्रेम भावना की अभिव्यक्ति की है। हे 

श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त जी के रेखा-चित्र भी गद्य-काज्य की कोटि में 
आते हैं. किन्तु उनमे भावना की अपेक्षा वर्णन का आधान्य है। 
(पीपल, 'खेंडहर', 'सिट्टी के पुतल्ञे' आदि रेखा-चित्रों में थोड़ी कल्पना 
और भावना का पुट है। 
रिपो्तोज 


रिपोर्ताज गद्य की एक साहित्यिक विधा हे जो धीरे-घीरे पाश्चा- 
त्य अभाव से यहाँ अचार में आरहो है. था जिसकी चर्चा होने लगी 
है | यह शब्द परासोसो भाषा से आया है । इसका सस्वन्ध अँगरेजी 
शब्द रिपोर्ट से है, किन्तु यह सरकारी या अखबारी रिपोर्टों से स्वथा 
भिन्न है। रिपोर्ट की भाँति वह घटना या घठनाओं का वर्णन तो 
अचश्य होता है किन्तु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता 
है जो वस्तुगत् सत्य पर बिना किसी अकार का आवरण डाले उसको 
प्रभावमय बना देता है। इसमे लेखक छोटी-छोटी घटनाओं को देकर 
पाठक के मन पर एक सामूहिक अभाव डालने का प्रयत्न करता है। 
यह घटनाएँ कल्पना-प्रसूत नहीं होती हैं। इन घटनाओं के वर्णन 
द्वारा वह चरित्रण को भी प्रकाश में ले आता है। इसका लेखक घटना- 
स्थल पर उपस्थित होता है और वह प्रायः आँखों देखी वादें ही 
लिखता है। बह कलम का शुर तो होता ही हैः और वह चन्द्वरदाई 
की भाँति साहसी वोर भी होता है। रिपोर्ताज का साहित्य सोवियत 
प्रभाव में आधिक रचा गया है । 


समालोचन। 


जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्त अपनी भावात्मक और 


श्दप काज्य के रूप 


विचारात्मक अतिक्रिया को प्रकाश में लाता है और अपने पाठकों को 
अपने हृदय के रस में सग्न करने का प्रयत्न करता 
श्रालोचक के उसी प्रकार आलोचक कवि की कृति से जाम्रत अपनी 
अ्रपेज्षित गुण प्रतिक्रियाओं को, चाहे उनका शाख्रीय आधार हो 
और चाहे उस्तकी सूक-वूक, गहरी पेंठ और वैयक़्िक 
रुचि का, प्रकाश में लाकर दूसरों को अपने भावों और विचारों से 
अबगत करा देना चाहता है। वह वास्तव से ग्रन्थकर्ता और पाठक के 
बीच मध्यस्थ या द्विसाषिया का कास करता है। उसका दोनों के प्रति 
उत्तरदायित्व रहता है। एक ओर बह कवि की कृति का सहृदय 
व्याख्याता और निर्णायक होता है तो दूसरी ओर बह अपने पाठक 
का विश्वास-पात्र और प्रतिनिधि समभा जाता है। कवि की भाँति बह 
द्रष्टा और सथ्टा दोनों ही होता है| लोक-व्यवहार तथा शास्त्र (जिसमें 
काव्य-शास्त्र अथवा समालोचना शास्त्र भी सम्मिलित है ) का ज्ञान, 
प्रतिभा और अभ्यास आदि साधन जैसे कवि के लिए अपेक्षित है 
उसी प्रकार समालोचक के लिए भी । इन बातों के अतिरिक्त आलोचक 
के लिए कवि या लेखक के प्रति सहृदयतापूर्ण ईमानदारी और अपनी 
बात को सत्य का निर्वाह करते हुए सुरुचिपूर्ण एवं अमावोत्पाद 
इड्ध से दूसरों तक पहुँचाने की कल्ला भी आवश्यक है। इस ग्रकार 
कुशल आलोचक के हाथ में आलोचना भी एक रचनात्मक कलाकृति 
का रूप धारण कर लेती है । 
समालोचना केवल आलोचकों की वाणी का. विलास-मात्र नहीं 
है उसका मूल्य साहित्य और समाज दोनों के लिये है। अआलोचक 
किसी कवि के कृति के गुश-दोषों के विवेचन तथा 
आलोचना उसकी व्याख्या के अतिरिक्त उसका सामाजिक मूल्य 
का मूल्य देखता है। आलोचक के लिए यह प्रश्न बड़े महत्त्व का 
हो जाता है कि कवि या लेखक की रचना से सामाजिक 
आदर्शों में कहाँ तक उथल-पुथल होगी और वह समाज को उन्नति 
के मार्ग में ले जाने में कहाँ तक और किस रूप में सहायक होगी। 
आलोचक मूल्य सम्बन्धी आलोचना कर साहित्य और समाज भी 
साहित्यस्रष्टा पर अपना अभाव डाले बिना नहीं: रहती | आलोचक 
पाठकां का ही प्रतिनिधि नहीं होता वरन्‌ लेखकों और पाठकों दोनों 
का पथ-प्रदर्शक भी होता है। अच्छी आलोचनाओं द्वारा लेखक और 


समालोचना--उदाहरण २६६ 


कवि सामजिक्‌ आदर्शों से अवगत दवोते रहते हैं। वे अपने आदशों 
को समाज के आदर्शों से मिला कर जो नई दिशा प्राप्त करते हैं, उसी 
के अनुकूल वे अपनी कृतियों को ढालने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि 
कविगण निरकुश कहें गये हैं. तथापि आलोचक उन निरंकुशों के भी 
अंकुश बन जाते है। 
श्रच्छी आलोचनाएँ केवल लेखकों के लिए ही नहीं अंकुश का 
काम करती वरन्‌ वे सीधी तोर से भी सामाजिक आदर्शों को अभा- 
बित करी रहती हैं। पाठक आलोचकों के चश्मे से कृतियों का अध्य- 
यन करने लगते हैं और उनके दिये हुए आदर्शों के अलुकूल साहित्य 
की मांग भी होने लगती है। इस प्रकार समालोचक भी समाज-सुधा- 
रकों के साथ एक प्रवल्ल शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं और सत्सा- 
हित्य की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार शासन के आलोचक शासन को 
शिथिल्ञता से बचाये रखते हैं उसी अकार साहित्य के आलोचक 
साहित्य मे शिथिल्वा और कुत्सितता नहीं आने देते और उसकी 
गतिविधि निर्धारित करने में सहायक होते हैं । 
हम आलोचना के प्रकारों पर इस पुस्तक के पहले भागमें यथो- 
प्रकार और. चिंत प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ पर उनका साज्षात्‌ 
डदाहरण परिचय देकर उदाहरण दिये जाते हैं। 
निर्णयात्तक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में शास्त्रीय 
आधार पर काव्य के गुण-दोषों का विवेचन किया ज्ञाता है और 
उनको उन्हीं के अनुकूल श्रेणोवद्ध भी किया जाता हैं । 
उदाहरण-- 
बसत तरंगमिनी में तीर दी तरल आय 
गसस्‍्यो आह पाव, खैंचि पानी बोच तरज्यों 
करनी कल्षम फरें. कलपना कूल ठाड़े 
कहा भयो कहा, करुना के संग ल्रज्यों। 
कठिंच समय विचारि साहब सों गयो हारि 


हडि पग ध्यान रघुनाथ थ्यों ही सरज्यो 
असरन-सरव विरद्‌ृ को परज देख्यों 
पहले गरज भई, पीछे गज गरज्योंत 
अलंकार--कुल इन्द में मुख्य अलंकार चंचलातिशशोक्त है। जिस प्रकार 
से सत्कवि के काब्य में बिना उद्योग के भी और बहुत से अलंकार आजाते है 
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चही बात सतिरास के इस छंद में हुईं है। 
गुण--असाद गुण मुख्य है। परन्तु कहीं-कहीं ( जैसे द्वितीय पद में ) 
झोज शुण के भी सूचक पद हैं। 
बृत्ति---उपयु क्त पद्य में सघुरा और परुषा बृत्ति का मिश्रण है। इस 
कारण यह प्रौदा इत्ति है। इसी का नाम सात्वती धृत्ति भी है। 
रस---इस छुन्द में पराये दुख को दूर करने का जौ उत्साह है वह स्थायी 
भाव है । इसका आल्म्बन विभाव दुखाते गजराज है। गजराज की दीवतामरी 
पुकार उद्दीपन बिसाव है" ***** स्थायी भाव उत्साह है'''इसलिये थद्द 
चीर रस का दया-वोर रस नामक रुपान्तर है ? 
काव्य--कुछ छुन्द्‌ में चाच्य की तह से जो अर्थ लिखा है वही प्रधान होने 
से यह लक्षणामूलक मध्यम काव्य है। 
पंढित कृष्णविहारी मिश्र लिखित 
सतिराम श्रन्थावली की भूमिका से 
व्यास्यात्क आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में आलोचक 
सहदयतापूर्वक कवि की अन्तरात्मा में प्रवेश कर उसके भावों को 
समझाने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार कर उनके हृदयज्ञम कराने 
में सहायक होता है । वह वज्याख्याता ही नहीं वरन स्रष्टा भी बन 
जाता है। 
उदाहरण--प्रबन्ध की भावुकता का सब से अधिक पता यह देखने से 
धल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को कहाँ 
तक पहचान सका है--राम का अयोध्या स्थाग और पशथिक के रूप में बनगमन, 
चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शचरी का आतिथ्य, लचष्मण को शक्ति 
लगने पर राम का विल्लाप, भरत की प्रतीक्षा, इन स्थल्नों को गोस्वासी जी 
, नै अच्छी तरह पहचाना है। इनका उन्होंने अधिक विस्तृत और विशद 
चर्णन किया है।. - 
आगे चल कर शुक्ल जी उपयुक्त दृश्यों में से एक-एक की 
सहदयतापूर्ण व्याख्या करते हैं जिससे कि तुलसीदास जी का काव्य 
कौशल पाठक पर अपने आप प्रकट हो जाता है--चित्रकूट में राम 
और भरत के मिलन का दृश्य लीजिए-- 
चित्रकूट में राम और सरत का जो मिलन हुआ है, वह शील और 
शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और चीति का मिलन है। इस मिलन में 
संघटित उत्क्ष का दिव्य असा देखने थोग्य है। यह माँकी अपूर्व हैं | भायप 
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भगति से भरे भरत नंगे पाँच राम को मनाने जा रहे हैं। मार्ग में जहाँ सुनते 
हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उस स्थल को देख आँखों 
में आँसू भर लेते हैं । 
राम-बास स्थल विरम विल्ञोके, उर अनुराग रहत नहिं रोके । 

मार्ग में पँँछुते जाते हें कि राम किस बन में हैं। जो कहता है हम उन्हें 
सकुशल देखे आते हैं, वह उन्हें राम लच्मण के समान ही प्यारा लगता द्द 
प्रिय-सम्बन्धी आनन्द के अजुमव की आशा देने वाला एक प्रकार से उस 
आनन्द का जगाने वाला है, उद्दीपन है। 

आचाय॑ शुक्ल जी कृत तुलसीदास” से 

ऐतिहासिक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में कवि का 
मूल स्रोत ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों में खोजा जाता 
है। आलोचक उन वाह्म प्रभावों को व्यक्त करता है. जो कवि या लेखक 
पर पड़ते हैं । ये प्रभाव प्रायः समय की गति विधि का होता है । 

उदाहरण--हिन्दू और सुसलसान यद्यपि अलग-अलग बने रदे, परन्तु 
उनमें भावों और विचारों की एकता अचश्य स्थापित हुई। दोनों ही जातियों 
ने अपने धार्मिक आदि विसेदों को वहीं तक बना रहने दिया जहाँ तक उनके 
स्वतन्त्र भ्रस्तित्व के लिए उनकी आवश्यकता थी | इसके आगे दोनों धीरे-घीरे 
मिलने लगे ' ' "यद्यपि विजयी मुसलमावच शासक अपने विजयोन्माद मे धार्मिक 
नुशंसता के पक्के उदाहरण बन रहे थे, पर साधारण जनता उनकी सी कठोर 
सनोवृत्ति घारण न कर मेल की ओर बढ़ रह्दी थी । कबीर ने मेल की बड़ी 
प्रबल प्रेरणा की थी । उन्होने हिन्दू और मुसलमानों दोनों को यद्द समझाने 
का प्रयत्व किया था कि हमको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर एक है, केवल नाम 
भेद से अजान चश दस उसे भिन्न-भिन्न समझा करते हैं | धार्मिक विवाह च्यर्थ 
है, सब साय एक हो स्थान को जाते हैं। इस प्रकार कबीर ने परोक्त सत्ता की 
एकता स्थापित की | थोड़े समय पीछे कवियों का ऐसा सम्प्रदाय भी उदय 
हुआ जिसने ध्यावहारिक जीवन की एकता की ओर अधिक ध्यान दिया। 

यद्द सस्पदाय सूफी कवियों का था जो प्र॑सपंथ को लेकर आगे चला 
था |---डावटर श्यामसुन्दर दास जी के हिन्दी भाषा और साहित्य से ! 

मनोवैज्ञानिक आलोचना--इस भ्रकार की आलोचना में कवि के 
वैयक्तिक स्वभाव, परिस्थितियों और प्रभाव के कृति का आधार देखा 
जाता है। ऐतिहासिक में देश की परिस्थिति के प्रभाव को महत्त्व 
दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति की आन्तरिक और उसके 
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निजी जीवन से सम्बन्ध रखने वाली वाह्य परिस्डितियों को । 

उदाहरण--हिन्दी का छ्ायावाद अनेक प्रकार की सामाजिक कुए्ठओं 
की सृष्टि है जिसमे मुख्यतम हैं कुर्ठित शज़्र भावना। नरेन्द्र की रसामि- 
व्यक्तियों मे इसी कुण्ठा का घग्नतम रूप मिखता है । इस कुशठा के लिये 
उनका अपना सहोची स्वसात्र...और सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरट/यी हैं। 

वह कुण्ठा जितनी विचशताजन्य यानी ज्यक्ति के प्रतिकूल होगी उतनी ही 
अधिक मन में घुसड़न पैदा करेगी और फ़िर वह घुसठन उतनी ही दिवास्वपनों 
की सृष्टि करेगी | शूल-फूल ओर प्रवासी के गोत दौनों मे स्पष्टत; स्वीकृत रूप 
से छायावादी प्ररणा-है। 

आज नरेन्द्र का दृष्टिकोण बदल गया है'-**** परन्तु स्वभाव *की मूल- 
वृत्तियाँ सरलता से नहीं बदल सकतीं । जितना ही नरेन्द्र अपने व्यक्तिगत 
सुख-दुख को हयगस्त मनोविकार समझ उसे सामाजिक हित में अन्तभूतत 
करने का पयत्न करते हैं उतना ही शायद उनका न्यूरोसिस बढता जात्य है। 

जिन्होंने नरेन्द्र जी को निकट से देखा है वे नगेन्‍्द्र जी की 
उपयु क्त बात की साथकता समम सकेंगे । 

तुलनात्मक आलोच्ना--इस ग्रकार की आलोचनाओं में एक ही 
प्रकार के दो कवियों की व्यापक रूप से तुलना कर दोनों की 
विशेषताओं पर अकाश डाला जाता है, अथवा दो विभिन्न कवियों की 
एक ही विषय की कविताओं की तुलना कर उनका सूल्याकुन किया 
जाता है-। कभी-कभी एक कवि की विभिन्‍न कृतियाँ की तुलना की 
जाती है दो कवियों को व्यापक विशेषताओं की तुलना का उदाहरण 
श्री शान्तित्रिय द्विवेदी सासयिकी से दिया जाता है-- 

/'.प्रगतिवाद में यशपाल-हारा भाव-सत्य का समावेश होते हुए भी लष्षय 
स्थृूल है। पन्‍्च ने स्थुल सत्य के साथ आव्मवाद (गाँधीवाद) को प्रतिष्ठित 
कर लच्य को सुच्तम बना दिया है । उद्देगशील छायावादियों से जेसे महादेवी 
मिन्न हैं, बेसे द्वी उद्देल्ित अगतिवादियों से पन्‍त। पन्‍त और महादेवी का 
लच्य एक ही है, भिन्नता उनके उनके चस्तु आधार (सामाजिक चित्रपढ) में 

: है | महादेवी का चित्रपट धासिक है, पनन्‍त का वेश्ानिक। दोनों के काव्य-रस 
में भी विभेद है--सद्दादेवी विषाद की ओर हैं, पन्‍त श्राह्मद की और । 
। वैष्णवकाब्य की चिर अतृष्ति (निदृत्ति) में सहादेवी की अरूप चेतना है, 
मधुकाब्य की साधवी प्रदृत्ति में पन्‍्त की रूप चेतना | बेदुना के माध्यम से 
जो असीस महादेवी के लिये करुणामय है, सौन्दर्य के माध्यम से वही पन्‍्त 
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(के लिये सबच्चिदानन्द । & 
ऐसी व्यापक तुलना कभी-कभी खतरनाक भी होती है। एक ही 
विषय के छन्दों का तुलनात्मक अध्ययन हमब्गे परिडित पद्मर्सिह 
शर्मा की विहारी सतसई तथा कृष्णविहारी मिश्र की 'दव और विदारी' 
नाम की पुस्तकों में हिलता है है 
प्रभावात्मक्ष आलोचना--इसमें, कवि अपने ही ऊपर पड़े हुए 
प्रभावों को महत्त्व देता है | वह शास्त्र का आधार नहीं लेता है वरन्‌ 
अपनी रुचि को मुख्यता देता है | 
उदाहरण--य्रदि सूर सर तुलसी शशि, उडगन केशबदास हैं, तो बिहारी 
पोयूप वर्षी मेघ हैं जिनके उद्थ होते ही सबका प्रकाश श्राच्दुन्न दो जाता है, 
फिर जिंसकी वृष्टि से कचि कोकिल कुहकने, मनसयूर नृत्य करने ओर चअनुर 
चौतक झुहकने लगते हैं । फिर बीच-बीच में जो लोकोत्तर भात्रों की विद्यत 
चमकती है, वह हृदयच्छेद कर जावो है। --राधाचरण गोस्वामी 
विकास--यद्धपि संस्कृत और हिन्दी में 'सूर-सुर तुलसी शशि? 
जैसी सूक्तियों तथा गुण-दोप विवेचन के सहारे स्फुट छन्दों की निर्ण- 
यात्मक आलोचना तथा टीका, भाष्यों और दोहों पर कुण्डलियों आदि 
की व्याख्यात्मक आलोचना के उदाहरण मिलते हैं तथापि आज-ऋल की 
सी पूरी पुस्तकों की आलोचना का श्री गणेश पत्न-पत्रिकाओं में ही हुआ। 
पंडित बदरी नारायण चौधरी ने अपनी 'आनन्द-कादुम्बिच्ी! नाम की 
पत्रिका में कुछ आलोचनात्सक लेख लिखे! स्वनामघन्य आचाये 
दिवेदी जी ने अधिकांश से तो गुण दोप विवेचन ही किया किन्तु कुछ 
प्राचीन ग्रन्थों की परिचयात्मक आलोचना भी दी। मिश्रवन्धुओं मे 
गुण-दोष विवेचन की पद्धति को तो जारी रकखा किन्तु पाठकों का 
ध्यान कवियों की विषयगत और भाषा सस्वन्धी विशेषताओं की ओर 
भी आकर्षित किया। देव को विहायरी के ऊपर स्थान देकर एक विवाद 
डपस्थित कर दिया, उसी से हिन्दी से तुलनात्मक आल्तोचना की नींच 
पढ़ी | परिडत पद्मसिंह शर्मा की विहारी सतसई की भूसिका और 
कृष्णविह्यारी सिश्र की 'देव और विहारी” नाम की थुस्तकें इसका 
अच्छा उदाहरण हैं। आचाये शुक्त्र जी ने जाचसी, तुलसी और सूर 
की उत्क ध्याख्यात्मक आलोचनाएं दीं । उन्होंने कवि का महत्त्व 
समभाने के लिए उससे सम्बन्धित काव्य सिद्धान्तों को सी दिया ! 
कवि के भावों को अपनी आलोचना के आत्लोक में चमका दिया। 
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डाक्टर श्यामसुन्दर दास जी तथा उनके शिष्य पीताम्बरदत्त बड़थ्वात् 
ने निगु ण॒ का पक्त अधिक लिया, शुक्ल जी ने सगुण का लिया था। 
डाक्टर साहब का क्ुकाव ऐतिहासिक आलोचना की ओर अधिक रहा। 

आजकल अधिकांश अच्छी आलो चनाएँ व्याख्यात्मक शास्त्रीय और 
मूल्य सम्बन्धी समन्वात्तक होती है, जिनमें भाव पक्ष, कल्ला-पक्ष एवं 
लोक-पत्न को समान सहत्त्व दिया जाता है किन्तु किन्हीं मे भावुकता का 
पुर अधिक रहता है(जेसे शांतिप्रिय द्विवेदी में)ओर किन्ही में बौद्धिकता 
का प्राधान्य रहता है (जैसे नन्‍्द ढुलारे वाजपेयी तथा नगेनन्‍्द्र आदि में) 
शास्त्रीयता का पुट व्यक्तियों में घटता-बढ़ता रहता है। शास्त्रीयता 
को महत्त्व देते हुए भावुकता और लोकपज्ष को यथोचित मान देने 
बालों में पंडित विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पंडित कृष्ण शंकर शुक्त्त, 
डाक्टर शमकछुमार वर्मा, डाक्टर जगन्नाथ्रसाद शर्मा, शिलीमुख, 
सत्येन्द्र नगेन्द्र, पंडित हजारीग्रसाद द्विवेदी प्रद्भति मुख्य हैं। ये आलो- 
चकगण प्राचीन रस-पद्धति के साथ वर्तमान शिल्प-विधान को मिलता 
कर कवि की क्ृतियों की व्याख्या करते हैं। पंडित हजारीग्रसाद द्विवेदी, 
बखशी जी तथा डाक्टर रामकुमार वमों आदि ने सन्त साहित्य 
की भावधारा का रहस्य समभने सें सराहनीय काये किया आजकल 
दी आलोचना में विष्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। वर्तमान 
आलोचकों के मुख्य रूप से तीन वर्ग किये जा सकते हैं। एक वे जो 
भाव सौन्दर्य के साथ कल्ला को यथोचित मान देते हैं। ऊपर जिन 
आलोचकों का उल्लेब किया है वे इसी समुदाय के हैं। नगेन्‍द्र जी, 
इलाचन्द्र जोशी प्रस्तति मनोवैज्ञानिकता की ओर भी गये हैं। इन 
पंक्तियों के लेखक ने कला-पक्ष की उपेक्षा तो नहीं की किन्तु भाव-पत्त 
को अधिक महत्त्व दिया है। कुछ लोग अग॒तिबादी आधार पर भौतिक 
मूल्यों को अधिक महत्त्व देते हैं। अगतिवादी आलोचकों में श्री 
शिवदानसिंह, डाक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञलेय जी, भगवतशरण उपा- 
ध्याय प्रगति विशेष रूप से उल्खेखनीय हैं। डाक्टर धीरेन्द्र बसा तथा 
उनके शिष्य बर्ग आलोचना में खोज और इतिहास को अधिक मद्टत्त् 
ते हैं। डाक्टर माताप्रसाद गुप्त ने तुलसीदास पर एक खोजपूण ग्रन्थ 
लिखा है.। अब तो प्राय. सभी कवियों के अध्ययन निकल गये है। 
इसी दिशा से श्रीयमरतन भटनागर ने अच्छा प्रयत्न किया है | अन्य 
लेखकों में स्व श्री सदयुरुशरण अवस्थी, डाक्टर वल्देवपसाद मिश्र, 


